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वाल्मीकीयरामायण (ब्रमभाषाटीका सहित ) 
ओर भाषावारतिंक । 


“६89०९ 

आीवाल्मीकीय रामायण २४००० गंथका सरल सुबोध ब्रज 
भाष।टीका बनवायाहे जिसके बीचमें म्छ और नीचे ऊपर भाषा- 
टीका है. और एक वाल्मीकीय रामायणका भाषा बातिक ऐसे 
दोनों तरहके छापके तेयारहैं. जिसमें मूलके अनुसार यथावत्‌ 
भाषाटीका करके मूछ छोकोंके अंकभी छगादियेगयेह रामायणकी 
कथा पढनेवालोंको पुराण वांचनेंमें बहुत उपयोगी होगा. जिन महा- 
शरयों को लेनें होवे २० रु० भेज देनेसें भाषाटीका सहित इस 
अस्तकको अपने स्थानपर पासकेंगे और भाषावार्तिकको १० रु० 
भैजनेसे पासकेंगे. पश्चात्‌ मूल्य बढाया जायगा. ओर डाकमह- 


सूलभी अलग पड़ेगा. इस वास्ते महा गे 
शोतता करते, शयहो हस ता मी 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 


रा पग औरीकृष्णदास 
'+शवर छापाखाना-सुम्बई, 


32342 86:25 ६ 
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भस्तावना. 
आचीन समयमें ्रीमान्‌ कविवर सुन्दर दासजी हुये, और इनके रचित 
जान हृ कि द्क्त कविराज फारसी भाषा भी भी भांति 
गानतेथ, इनके जितने निर्मित अंथ पाये जाते हैं, वे सब वेदान्त मार्गेके हैं, 


. धन्य है , वेदान्त ऐसे कठिन विषयको ऐसी सरहृता और काव्यकी मुदुल- | 


तासे वर्णन कियाहे, कि जिसके क्षणमात्रके पठन पाठनसे विषयाशक्त मनु- 
ध्योंके चित्तमें भी वेंदान्त रूपी सूर्य की दीसि चमकने लगती है, उक्त 
कविने प्रत्येक प्रसंगोंमें ऐसे रोचक मनभावन छन्‍्द रचना किये हैं जो 
पढ़नेवाल्लेकि चित्तको भक्तिपक्षमें चुम्बककी समान कर्षित करते है; पर 
अबतक कैवल “सुंदरविल्ासही” मुद्रित हुवाथा, उसमें अनूपमकाव्य 
शुणदेख पाठकोंकी रुचि इनके अन्य अंथोंके अवलोकन करनेंको उत्सा- 
हित हीतीथी, इस कारण हमने बहुत परिश्रमसे, ज्ञानविलास, जशानसमुद्र 
भक्तिके उत्पन्न करनेवाली गुरुमहिमाष्टकादि त्रयोदश अष्ठवें एक- 
नरेतकर सर्व मुमक्ष॒ जनोंके चित्त मनोरंजनार्थ अत्यंत जुद्धतापबंक 
कठनर शब्दों की टिपणी बनवाय मुद्रित किया है, यद्यपि ऊपरके अहं- 
कार्रेके एकत्रित करनेसे पुस्तक बढ़गई है तथापि सर्व साधारण मनुष्यों 
के झुगमताके लिये मूल्य अत्यन्तही न्यून रक्‍्खा ह््॥ 


आपका 


खेमराज श्रीकृष्णदास. 
“अरवेंकटेश्वर!? छापाखाना मुंबई, 
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श्री सुंद्रविलास प्रख्किूं 
अथ अीश्ुरुदेवकी अंग १ 
| इंदव छंद ॥ 
मोज करी गुरुदेव दया करि, शब्द सुनाय कह्यों हरि नेरो॥ - 


ज्यों रविके अगंद निशि जात सु, दूरि कियो भ्रम भानु जँघेरों ॥ 


कयिक वाचक मानसहू करि, है गुरुदेवहि वंदन मेरो॥ 


* सुंद्रदास कहे कर जोरि जु, दादू दयालुको हं नित चेरो॥ १॥ 


पूरण ज्ह्म विचार निरंतर, काम न क्रोध न लोभ न मोहे ॥ 
जे त्वचा रसना अरु प्राण सु, देखि कंछ कहँ नेनें न मोह ॥ 


'ज्ञानस्वकूप अनूप निरूपण, जासु गिर्रा सानि मोहन मोहे ॥ 


सुंदरदास कहे कर जोरि जु दादू दयारूहि मोर नमोहे ॥ २ ॥ 


«घीरजवंत अडिग्ग जितेन्द्रिय, निर्मेकज्ञान गह्यो हृद॒ आहदू ॥ 


शील सँतोष क्षमा जिनके घट, छागे रहो सु अनाहद नादू ॥ 
वेष न पक्ष निरंतर लक्ष जु, और कछू नहिंवाद विवादू ॥ 
ये संब रक्षण हैं जिन माहिं सु, सुंदरके उर हैं गुरु दाहू ॥ ३ ॥ 
भवजलमें बहिजात हुते जिन, काद़ि लियों अपनो करि आदू ॥ 
और सँदेह मिटाय दिये सब, काननि टेर सुनायके नाहूँ॥ 
पूरणब्र्म अकाश कियो पुनि, छूटि गयों सब वाद विवादू॥ 
ऐसि कृपा तु करी हम ऊपर, सुंदरके उर हैं गुरु दादू ॥ ४ ॥ 
३ सूस्येनारायण । २ रात। ३ नमस्कार-दण्डवत । ७ कान। ५ खाल। 
5 जिहा | ७ आँखें । < वाणी । ९ वन-अ्रवण । १० शब्द । द 
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२ सुंदरावेलास । 


कोउक गोरखको गुरु थापत, कोउक दत्त दिगंबर आदू। 
कोडक कंथर  कोउक भथर, कोउ कबीर कि राखत नादू॥ 
कोउ कहे हरदास हमार जु, यूं करि ठानत वाद विवादू ॥ 
और तु संत संब शिर ऊपर, सुंदरके उरहे गुरु दादू ॥ ५॥ 
कोउ विभति जठा नख धारि, कहै यह वेष हमाराहि आहू ॥ 
कोउक कान फराय फिरे पुनि, कोडक ज्वांगे बजावत नादू॥ 
कोउक केश लुचाइ करे ब्रत, कोडक जंगमके शिववादू ॥ 
यों सब भूलि परें जितही तित, सुंदरके उर हैं गुरु दादू ॥ ६ ॥ 
योगि कहें गुरु जेन कहें गुरु, बोद्ध कहें गुरु जंगम माने ॥ 
भक्त कहें गुरु न्‍्यासि कहें वन-वासि कहें गुरुओर बखाने॥ 
शेख कहें गुरु सूँफि कहें गुरु, या हित सुंदर होत हिराने ॥ 
वाहु कहें गुरु वाह कहें गुरु, हे गुरुसोह सबे श्रम माने ॥ ७ ॥ 
सो गुरुदेव लिप न छिप कछु, सत्त्त रो तम ताप निवारी ॥ 
इंद्रिय देह मृषा करि जानत, शीतलता समता उर धारी ॥ 
व्यापक ब्रह्म विचार अखंडित, द्वेत उपाधि संबे जिन टारी ॥ 
शब्द सुनाय सँदेह मिटावत, सुंदर वागुरुकी बलिहारी॥ < | 
पूरणब्रह्म बताय दियो जिन, एक अखंडित व्यापक सारे ॥ 
राग रु द्वेष करें अब कोनसुं, जो अहि मृठ वही सब ढारे ॥ 
संशय शोक मिट्यों मनको सब, तत्व विचार कहो निरधारे ॥ 
झुदर शुद्ध कियो मर्ल घोह जु, है गुरुको उर ध्यान हमारे ॥ ९॥ 
ज्यों कपड़ा दरजी गहि ब्योतत, काष्ठाहेको बढ कसियाने ॥| 
कंचनकी जु सुनार कसे पुनि; लोहकों घाट लुहाराहि जाने ॥ 


है [| च् का 
/ तेसाहि हि शिष्य क्से से गुरुदेव जु, सुदरदास ते मन मान ॥१०॥ 
(५५ जद मत्ार अप व््त् 


न लाता ४ महा 
७ आतमज्ञानका विचार करना । ८ मैछ। ५ झूठा । ६ बराबरी । 
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| १ पहर । २ ।वेभूति। ९ प्रकारकी। 
४ जिसका मार्ग कठिन | ५ जिसकी थाह 


श्रीगुरुदेवकों अंग १ 


॥ मनहर छंद ॥ 

शसहू न मित्र कोड, जाके सब हैं समान: 
वहकी समल छांडि, आतमाही राम रत ॥ 
आरहू उपाधि जाके, कवहूँ न देखियत: 
सुखके समुद्रमें रहत, आठों यांम हैं ॥ 
इद्धि अरु सिद्धि जाके, हाथ जोरि आगे खरीं; 
उंदर कहत ताके, सबही गुलाम है ॥ 
पक अशंसा हम, कैसे करि काहि सकें; 
से भुरुदेवकों हमारे, जु प्रणाम हैं॥ ११ ॥| 
जञानका प्रकाश जाके, अंधकार भयो नाश; 
दृहअभिमान जिन, तज्यों जाने क्षारधी॥ 
तह सुखसागर, उजागर वैराग रजु, 
जाके वेन सुनत, बिलात है विकारधी ॥| 
अग्रम अगाध आति, कोऊनहिं जाने गति: 
आतमाको अनुभव, अधिक अपारधी ॥ 
ऐसे गुरुदेव वंदनीक, तिहूँ. लोक माहिं; 
सुंदर विराजमान, शोभत उदारधी॥ १२ ॥ 
काहुसों न रोष तोषं, काहसों न राग द्वेष; 
काहुसों न वैरभाव, काहसों नघातहै॥ 
सा न॒ वकवाद, काहुसों नहीं विषाद: 
तो नसंग न तो, काह पक्षपात्त है | 
ऊआहइसा न॒ दुष्टवेन, काहुसों न लेन देन; 
अहका विचार कछु, और न सुहात है ॥ 
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३ अणिमा, गश्मादि अष्टप्रकार। 
है नहीं । ६ क्रोध ।७ प्रसन्नता। ँ 


सुंदरावेछास । 


सुंदर कहत सोई) इशनको महाईश; । 
'सोई गुरुदेव जाके। दूसरी न .बात है| १३ | 
लोहकूं ज्यूं. पारस, पषानहू पलट छेत; 

कंचेन छुव॒त होत, जगमें अमानिये ॥ 

हेमकूं: ज्यूं. चंदन, पलदहीलगाय बास; 

आपके समान ताकूं) शीतछता आनिये ॥ 
कीयकूं ज्यूं क्ेगिहू। पलाटिके करत भंग ॥ 

सोउ उड़े जाइ ताको, अचरज माहनेय ॥ 

सुंदर कहत यह, सगरे असिद्ध बात; 

स्य॑ शिष्य पलटे सो, सदगुरु जानिये॥ १४ ॥£ 
गुरु बिन ज्ञान नाहैं गुरु विन ध्यान नाहे; 

गुरु बिन आतमविचार, न लहतु है॥. 
गुरु बिन प्रेम नहिं, गुरु बिन नेम नहिं; 

गुरु बिन शीलह, संतोष न गहतु ई; 

गुरु बिन प्यास नहिं बुद्धिको प्रकाश नहिं; 
अमहूको नाश नाहें, संशय रहतु हैं; 
गुरुबिन बॉट नाहं, कोड़ी बिन हाट नहिं; 

सुंदर प्रग4भ लोक, वेद यॉं क्रहतु रे ॥ १५ ॥ 
पंदेके न वेठो पास, अक्षर न बांचि सके; 
बिनहीं पढ़ेते केसे, आवत है फारसी ॥ 
जोंहरीके मिले बिन, परखि न जाने कोई; 

हाथ नग लिये रहे, संशय न टारसी ॥ 
बैदहु न मिलयो कोउ, बूटीकों बताइ देत; 

भेद बिनुपाय वाके. ओषध है क्षारसी ॥ 


न -अमनमककन तक» ++3..«.स»0 क ल्‍+कभआ+ब-. 


. १ सोना। २ वृक्ष । ३ झ्ञीघत्र । ४ मोक्ष का मार्ग । 
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बज 


श्रीगुरुदेवको अंग १ हि. 


संद्र कहत मुख, र॑ंचहु न देख्यो जाइ; 
गुरु बिन ज्ञान जेसे, ऑपेरमें आरसी ॥ १६ ॥ 
गुरुके प्रसाद॑ बुद्धि, उत्तमंदशाको गहै; 
गुरुके प्रसाद, भवदु।ख बिघराइये ॥ 
गुरुके प्रसाद प्रेम, प्रीतिहु अधिक बा; 
गुरुके प्रसाद राम, नाम गुण गाइये ॥ 
गुरुक प्रसाद सब, योगकी युगति जाने; 
गुरुके प्रसाद ज॒ुस्यमें, समाधि छाइ ये ॥ 
सुंदर कहत शुरुदव, जू कृपांड होंइ ॥ 
तिनंके प्रसाद॑ तत्त्वज्ञान, पुनि पाइये ॥ १७ ॥ 
डूबत भवस्तागरमें, आईंके बँधावे धीर ॥ 
पारहु॒ छरूगाइ देत, नावकूं ज्यूं खेव सो ॥ 
परउपकारी सब, जीवनके सारे काश; 
कवहूँ न आंव जाके, गुणानिकों छेव सो; 
बचन सुनाई भय, भ्रम सब दूरे करें ॥ 
सुंदर दिखाइ देत, अलख अभेव सो ॥ 
ओरहु सनेही हम, नीके करि शोर्धिं देखे 
जगमें न कोउ, हितकारी गुरुदेव सो॥ १८ ॥ 
गुरु मात गुरु. तात, गुरु बंधु निज गात; 
गुरुदेव नखे शिख , सकंल सँवारयो है ॥ 
गुरु दिये दिव्यनेन, गुरु दिये मुख तेन; 
गुरुदेव अवण दे, शबद उचारयो हे ॥ 


गुरु दिये हाथ पाँव, गुरु दिये शीशभाव; 
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१ संसारिक दुःख । २ एकान्त | ३ ध्यान करना । ४ दयालु । ५ कृपा। 
5 तअह्मज्ञान । ७ अदृश्य । 4 जांचा ।९ शिरसेपांवतक। १०अद्भुत दृष्टि 
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च्ल्कब्छ 


६ सुंदरविलास । 


गुरुदेव पिंड मारे, प्राण आइ डारचो है ॥ 
सुंदर कहत गुरुदेव, जू कृपा होइ ॥ 

फेरि घाट घाड़े करि, मोहि निसतारंयो है॥ १९ ॥ 
कोउ देत पुत्र धन, कोउ देत बल घने; 

कोउ - देत राजसाज, देव ऋषि मुन्योहे ॥ 

कोउ देत यश माने, कोउ देत रस आन; 

को देत विद्याज्ञान, जगतमें गुन्यों है ॥ 

कोउ देत ऋद्धि ऋद्धि, कोड देत नवनिद्धि; 

कोउ देत और कछु, ताते शीश्ष धुन्यो है; 

सुंदर कहत एक) दियो जिन राम नाम ॥ 
गुरुते! उदार कोड, देख्योहेन सुन्योहै ॥ २० ॥ 
भूमिहुकी रेणुकी तो) संख्याँ कोड कहत है; 

भारहू अठारहुम, तिनके जु पात हैं ॥ 
मेघनिकी संख्या सो, ऋषिने कही विचारि; 
बुंदनकी संख्या तेऊ, आइके विलार्त हैं ॥ 
तारनकी संख्या सो तो, कही है पुराणमार्हिं; 
रोमनकी संख्या पुनि। कितनेक गांत॑ हैं ॥ 
सुंदर जहांलों जंत, तिनहींको आवै अंत; 

गुरुके अनंत गुण, कापे कहे जात हैं ॥२९॥ 
गोविदके किये जीव, जात हें रसातलको; 
कर उपदेश सो तो, छूड़े. यमफंदतं ॥ 
' गोविंदके किये जीव वश परे कमलके: 

गुरुके निवारे ० प _। स्‌्‌ हें स्प्छं च् ७ / 
है बा .. सू। फिरत हैं स्वछदतें ॥ 
की बन 0 । भक्ति । २ अधिक । ३ प्रतिशा | पर इन 
4५ तन लि । ६ गिनती । ७ वृक्ष ।८ नष्ट होना । हमे 


द्ड 


रा 
६, हम] ड 
*। | 


.._ २० शरीर ।११ जीवधारी । १२ स्वाधीन । हे 
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श्रीगुरुदेबकों अंग १ 


| गॉवेंदके किये जीव, ड्बत भवसागरमें; 
। सुंदर कहत गुरु; कांदे दुध्खद्धदते ॥ 
ओरहू कहांढों कछु, मुखते कहूँ बनाय; 
। गुरुकी तो महिमा, अधिक हैगोविंदते॥२२॥ 
| चितामणि पारस, कलरूपतरु कामघेनु; 
ओरहु अनेकानाग, वारि वारि नाखिये ॥ 
जोई कछु देखिये सो, सकल विनाशवंत; 
बुद्धिमं विचार करे, बहु अभिलाषियें ॥ 
ताते मन . वचन करम, करि कर जोरि; 
सुंदर चरण शीश, मेली दीन भाषिये ॥ 
बहुतप्रकार तीनोहोंक, सब॒ शोधि हम; 
शेसी कोन भेंट गुरुदेव, आगे राखिये ॥२३॥ 
महादेव वामदेव, ऋषभ कपिलदेव; 
व्यास शुकदेव जयदेव, नामदेव जू॥ 
रामानंद  सुखानंद, कहिये अनंतानेंद; 
सुरसुरानंदहुके। आनंद अछेव जू॥ 
रैदास कबीरदास, सोझादास पीयादास; 
दासहूके दासभाव, भावहूकी टेव जू॥ 
सुंदर सकलसंत, प्रगट जगत माहिं 
जैसे गुरुदादू दास, छागे हरिसेव जू॥२४॥ 
गुरुदेव सर्वोपरि, अधिक विराजमान; 
गुरुदेव सबहितें, अधिक गरेए्ठे हैं ॥ 
गुरुदेव दत्तात्नय, नारद शुकादि . मुनि; 
गुरुदेव ज्ञानघषन, प्रगट वशिष्ठ हें॥ 


को बीबी 
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क्‍ 


१ कष्ट, झगड़ा । २ मय्यांदापन्न । 
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की छुंदरविलास । 


गुर॒व परम, आनंदमय देखियत; 
गुरुवे.. वर, वरियानहू वरिष्ठ हैं॥ 
सुंदर. कहत कछु, महिमा कही न जाय; 
ऐसे गुरुदेव दादू, मेरे शिर इष्ट हैं ॥ २० ॥ 
योगी जेन जंगम, सन्‍्यासी वनवासी बौद्ध; 
और कोउ वेष पक्ष, सब अ्म भान्योहे ॥ । 
तापस रु ऋषीश्वर, मुनीधर कवीशर; ही 
सबानिको मत देखि, तत्त्व पहिंचान्यों है ॥ । 
वेद्सार तत्त्तसार, स्मृति पुराण सार; 
अंथनकों सार सोई, हृदयमाहिं आन्यो है ॥ | 
झुदर कहत कछु, महिमा कहीं न जाय; 
ऐसो गुरुदेव दादू) मेरे मन मान्‍्यो है ॥२६॥ | 
जीते हैं जु काम कोष, लोभ-मोह दूरि किये; 
सब शुणनिको, मर्द॑ जिन भान्यो है ॥ क्‍ 
उपजे न ताप कोई) शीतलूस्वभाव जाकों; । 
सबद्ीमें समती संतोष, उर आन्‍्यों है ॥ । 
हुई न रागे द्ेषे देत सबहीकूं तोष; द 
88 27 एकत्रह्म जान्यो है ॥ 
छु, महिमा कही । 
ऐसो गुरुदेव दादू, ; रन मोना ॥ 
इति श्रीगुरुदेवको अंग संपूर्ण ॥ १ ॥ 


अथ श्रीउपदेशचितामणिको अंग 
मम ॥ का हे | 
£ परबाण “पऋतम | २६7. जनि पिंजरे मोह कूवा॥ पिजरे परे | 
| १ अ्रष्ठठम । २ प्रिय । र्ज व नल 
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श्रीउपदेशाचितामाणिकी अंग २ ्ू 


. पाय उत्तमजनम लाय ले चुपलमन, गाय गोविंद गुण जीत जूवा ॥ 


आपही आप अज्ञान नलिनी बँध्यो, बिना प्रभु विमु्ख के बेर मूवा ॥ 
दास सुंदर कहे परमपद तो लहे, राम हरि राम हरि बोल सूवा ॥ १ ॥ 
नफ्स शयतानकूं कद कर आपने, क्या दुनींमें फिर खाय गोता ॥ 
है गुनेगार भी गुनाही करत है, खायगा मार तब फिर रोता ॥ 
जिन तुझे खाकसें अजब पेदा किया, तू उसे क्यूं फरोमोश होता ॥ 
दाससुंद्र कहे शरम तबही रह, हक तू हक्क तू बोल तोता॥ २॥ 
आबकी बुंदृहि वजूद पेदा किया, नेन मुख नाशिका कर सँजती ॥ 
खेल ऐसा करे ओहि लीये फिरे, जागके देख क्या करे सूती ॥ 
भूलि उस खंसमकू काम तें क्या किया, वेगही याद कर मर निपूती ॥ 
दाससुंदर कहे सरवसुख तो लहे, भी तु्दी भी तुह्दीं बोल तती ॥३॥ 
अँवल उस्तादके केदमकी खाक हो, हिस बंगुजार सब छोड फेना ॥ 
यार दिलिदार दिलमाहिं तयाद कर। है तुज्ही पास तू देख नेना ॥ 
जानका जान है जिंदका जिद है । सुंखानिका सुखन कछु समज सैनों॥ 
दास सुंद्र कहे सकलूघटमें रह | एक तू एक तू बोल मेना ॥४॥ 


॥ प्नहर छंद ॥ 
कानके गयेते कहा, कान ऐसे होत मद; 
ननके गयेते कहा, नन ऐसे पाइये ॥ 
नाशिका गयेते कहा, नाशिका सुगंध लेत; 
मुखके गयेते कहा, मुख ऐसे गाइये ॥ 
हाथके गयेते कहा; हाथ ऐसे काम होतड.. | 
१ चंचछ । २ कमलिनी। ३ पराह्यमुख | ४७ दिछू। ५ बुरे राषोंमें 
लेजानेवाला ।६ संसार । ७ मिट्टी ।< विचित्र । ९ भूलना । १० पानी। 
११ देह । १५ नाक । १३ स्वामी । १४ पहले । १७ पाँव | १६ डाह। 
१७ छोडदे । १८ व्यसन । १९ आत्मीयमित्र | २० बोलनेवाला | 
२१ चतुर । 
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१० सुंदरवेल्ास । 


पांवके गयेते ऐसे, पांव कित धाइये ॥ 
याहिते विचारि देख, सुंदर कहत तोहैं; 
देहके गयेते ऐसी, देह कित पाइये। ७ ॥ 
बेर बेर कह्लो तोहिं, सावधान क्यूं न होड़; 
ममतोकी मो झिर, काहेकूं धरतु है॥ क्‍ 
मेरों धन भेरों धाम, मेरे सुत मेरी वार्म; 
भेरे पशु मेरे आम, भूल्योही फिरतु है॥ 
. तूतो भयो बावरो, बिकाइ गई बुद्धि तेरी; | 
ऐसो अंध कूप गेह, तामें तू परतु है॥ 
सुंद्दर कहत तोहिं, नेकेह न आबे छार्ज; । 
काजकूं. बिगारके, अकाज क्यूं करतु है॥ ६॥ | 
तेरों तोकूं पेच परयो, गांठि अति घूरि गईं; | 
अह्मा आइ छोरे क्यूंही, छूटत ज॒ जबहू ॥ द 
तेलसूं भिजोइ करि, चीथरों रूपेटि राखे; | 
कूकरकों पूंछ सूधो, होत नाहि तबहू ॥ । 
* सासु देत सीख बहु, कीरीकूं गिनत जाह; 
कहत कहत दिन, बीत गयो सबहू॥ | 
सुंदर अज्ञानी ऐसे, छोड़े नाहि अभिमान: | 
निक्सत आण ढग, चेते नाहिं कबहू ॥७॥ । 
बाडमांहिं तेल नहिं, निसकत काहूविंधि; 
पत्थर न भीजे बहु, बरषत घने है॥ । 
पानीके मैथेते कहूँ, घीड नें पाइयत्त: | 
5 $ ), | 
७ इसके कूटे कहूँ, निक्तत कन है॥ । 
९ स्वेत्व । २ वकुचा | ३ छुगाई | ७ गांव । ० बावछा । ६ माति । । क्‍ 


5 ७ तनक | < शरम | ९्‌ >> पु 
“ कु १२ महेना। १३ भूसी । + 'पठना। १० चिर्कट। ११ बादल | 
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श्रीउडपदेशचितामणीको अंग ९ _ ११ 


जनन्‍्यहीकी मूठी भारे, हाथ न परत कछ; 
ऊषरमें बोये कहा, निपजेत अन हे ॥ 
उपदेश ओषध सो, कोनविधि लांगे ताँहि; 
सुंदर असाधरोग, भयो जाके मन है ॥ < ॥ 


वैरी घरमाहि तेरे, जानत सनेही मेरे; 


दारा सुत॑ वित्तें तेरे, खोसि खोसि खायेंगे ॥ 
ओरह . कुटुंब-लोक, लूटे चहुँ ओरहीते; 

मीठी मीठी बात. कहि, तोसूं छूपठायँगे ॥ 
दोकट  परेगो जंब, कोई नहीं तरो तब; 
अंतही कठिन, वाकी बेर उठि जायेंगे ॥ 
सुंदर कहत ताति, झूंठोही प्रप॑च॑ सब; 
स्वपनकी नांई यह, देखत बिलायँगे ॥ ९ ॥ 
बालूंके. मंदिरमांहि, वेठि रहो स्थिर होड़; 


राखत है जीवनकी, आश केऊ दिनकी ॥ 


१ मरुभूमि । २पेदा। ३ शिक्षा | 9 दुः्सांध्यरोग । ५ लुगाई। 
& लडका। ७ सम्पत्ति। < बखेडा । ९ नुकसान । १० नाश। 


११ डाब्द्‌ | 


पल पल छीजत घटत, जात घरी घरी; 
विनशत्त बेर कहा, खबर ना छिनकी ॥ 
करत उपाय झूँठे; लेन देन खान पान; 
मसा इत उत फिरे, ताकी रहीं मिनकी ॥ 
सुंदर कहत मरी, मेरी करि भूल्यो शठ; 
चंचछ चपल माया, भईं किन किनकी ॥१०॥ 
अवण ले जाइ करि, नादकी ले डारे फांसी 

नेनहू ले जायकरि, रूप वश कच्यो हे॥ 
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९ जी + 


हे है 
0९ - > आप 


) 


१२ सुंदरविल्ास । 


नाशिका ले जाइकरि, बहुत सुंधघावे गंध; 
रसनों छे जाइकरि, स्वाद मन हच्यों है ॥ 
तचाहू ले जाइकारे, नारिसूं परश करे; 
सुंदर को इक साधु, ठगनिते डच्यों है॥ 
काम ठग क्रोध. ठग, छोम ठग मोह ठग; 
ठगनिकी . नगरीमें, जीव आई परचो है ॥११॥ 
पायो है मनुष्यदेह, औसर बन्यो है एह; 
ऐसो देह वेरबेर , कहो कहाँ पाइये ॥ 
भूलत है बावरे तू, अबके सयानों हो; 
रतन अमोछ सो तो, काहेकूं. ठगाइये ॥ 
समझे विचार करि, ठगनिको संग त्यांगि; 
ठगबाजी देख कहुँ, मन न डुलाइये ॥ 
अंदर कहत ताते, सावधान क्यूं न होड़, - 
हरिको भजन करी, ररिमें समाइये ॥ ५२॥ 
घरे घरि घटत छिजत, जात छिन छिन; 
मिजतही गरी जात, माीकेसो ढेल है ॥ 
5डीतिक द्वार आइ, सावधान क्यूं न हो; 
बेर भर चढत न, तियाकों सो तेल है ॥ 
करि ले सुकृत हारे, भजि ले अखंड नर: 
याहीम॑ अंतर परे, यामें ब्रह्ममरेल है ही 
जनम यह, जीतभावे हार अब; 
पर कहत यामें, जुवाकेसों खेल है ॥१३॥ 
योवनकी गये। राज, और सब भयो साज; 
5 3 दुहाई फेरे, दर्मामो ब॒जायों है ॥ 


अभनन---ननन न 


अनित--+++- 
करत तन-म+ ५... 
ल->«+-«क तक ताली 


ही 7 20976: हवस अल रल 
१ जीभ । २ पुण्य । ३ अविनाशी। ४ जवानी । ७५ नगारा। 
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श्रीउपदेशचितामणिको अंग २ १३ 
लकुंटी दृथ्यार लिये, नेन करंडाल दिये; 
श्वेत वार ॒भये तांकें। तंबूसो तनायो है॥ 
दशने गये सु मानो, दरवा्न दूरि किये; 
जो घरी परी सो आन, बिछानो बिछायो हद ॥ 
शीश कर कंपत सु, सुंदर निकारयो रिपु ॥ 
देखतहि देखत बुढ़ापों, दोरि आयो है ॥ १४॥ 
देहकी न देह कछु, देहको ममत्व छांडू ॥ 
देह तो दमामों दिये, देह देह जात हैं॥ 
घट तो घटत घरि, घरि घट नाश होत ॥ 
घटके गयेते घटकी न, फिर बात है॥ 
पिंड पिंडमाहिं पिंड, पिंडकू उपावत है; 
पिंड पिंड खात पुनि, पिंडहीको पात है ॥ 
सुंदर न होय जाउऊरूँ, सुंदर कहत जग॥ 
सुंदर चेतनरूप, सुंदर विख्यात है ॥ १५॥ 


इंदव छंद ॥ 


 औव त्वचा कटि है लटकी कच, हू पलटे अजहूं रत वामी ॥ 


| दंत गये मुखके उखरे नखेरे, न गये सु खरों खर कामी ॥ 


क<००<::५..<2५०:5-2 0.० ००:-०-०००००-५:००००-०००००००७-०५०७- कै. 
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श्र 
डे. ४ंग<2०3न्डेंड- २५००. २:००००००- 


कंपत देह सनेहँ सु॒ दंपति, संपति जंपत है निशि जामी ॥ 
सुंदर अंतहु भौन तज्यो न भज्यों, भगवंत सु लोणहरामी ॥ १६॥ 
देह घटी पे भूमि मेँडे नहिं, ओ लठिया पुनि हाथ लई जू॥ 
आंखिद् नाक परे मुखतें जल, शीश हले. कटि ठीच नई जू ॥ 
ईश्वरकूं कबहूँ न सँभारत, दु!ख परे तब हाइ दइई जू॥ 
सुंदर तौह विषयसुख वंछत, घोरे गये पे बंगे न गई जू॥१७॥ 


के कक ककमक>फम»»न-+> करन क-३७ के. कब, - 


करी ---न जनता था. ऑन मना आओ 


१ लाठी | २ दांत ३ डेवढीदार। 9 बरी ।५ नह ६ सच्चागधा-। 
७ प्रेम । < नाम कहरामों । ९ पांव । १० कमर ११ बाग घोड़े को | 
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१४ सुंद्रविछास । । 
७३९ ." । 

सवेया छंद ॥ | 

| ७९ 9५३१ + _् बह । 

पाई अभूलकदेह यहे नर, क्यूं न बिचार करे दिल अंदर | 


कामहु ओघधह छोमहु मोहहु, 
तृ अब बंछत है सुरलोकाहि, 
का पर ८ 

छांड़ि ऊँबुद्धि सुबुद्धि हृदय धरि, 


लूटत है दशहू दिश्शि इंदेर । 
कालहु पाइ परें सु पुरंदर। 


आतमराम भजे क्युं न सुंदर॥१८| 


इंदव छंद ॥ 


इंद्रिनके _उुख मानत है शरे, 
ज्यूं जलमें झँस मांसहि छालच, 
ज्यूं कपि म्रठि न छांड्त है रसना, 


खंदर क्यूं पहिले न सँभारत, 


० 


ज्यूं कौर कंचन क्षौर मिलावत, 
अंदर या नरदेह अमूलक, 


देखनके नर शोभत हैं जस, 
भीतर तो कछ सोर नहीं पुनि, 
बोलत है री नाहं कछू सुधि, 
रूसि रहे कंपि ज्यूं छिनमांहिं सु, 
देखनके नर दीसत - हैं परि, 
नलित चालत पीवत खात सु, 
आत गये रजनी * फिरि 


३ अमूल्य । २ छड़ाक । ३ कम्मा कप 7. >- दे।रर।। अमूल्य | २ 
५ डुष्ट |[ ७ न 
१२ है। १३ अनूठा । १४७ 
_ ९५ बंदर १९ शत। 2.30: 


+ 
५४.. ००5: १०:०० की किन 


जो गुड़ खाय सु कान 
कौन झुबुद्धि भई घट अंदर, 
अलि गयो विषयासुखमें शठ, 
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याहिहितें बहुते दुख पांवै। 
स्वाद बँध्यो जल बाहरि आंवे | 
वश बंध पच्यों बिललावै॥ 
विधावे॥ १९॥ 
तू अपने अभुसूं मन चोरे | 
लालच छागि रयो अतिथोरे || 
ले करि पत्थरसूं नग फोरे ॥ 
तीर लगी नोकी कित बोरे॥२०॥ 
आहि अनूपम केलि कुख॑मा || 
ऊपर छीढ़क अंबर दंभा ॥ 
ज्यूंहि बहारते बाजत कुंभा॥ 
या हित सुंदर होत अचंभा॥२१॥ 
_शैण तो पशुके सबही हैं॥ 
पर वेबन जात सही हैं॥ 
सदर यूं नित भार वही हैं ॥ । 


श्रीउपदेशचितामणिको अंग २ १० 


अत भयो कि पिशाच भयो कि, निशाचर सो जितही तित डोडि॥ 


तू अपनी संधि भूलि गयो, मुखते कछ ओरकि औरहि बोले॥ 
सोह उपाय करे जु मरे परचि, बंधन तो कब॒हू नहिं खोले ॥ 
सुंदर जा तनुमें हरि पावत, सो तनु नाश कियो माति भेलि॥२३॥ 
पटते बाहर होतहि. बालक, आह ज्ु मातु पयोधर पीनो ॥ 
मोह बैंध्यो दिनहों दिनओर, तरूंण भयो तियके रस भीनो ॥ 
पुत्र प्रपुत्न बध्यों परिवारसु, ऐसिहि भांति गये पन तीनो ॥ 
सुंद्र रामको नाम विसारि सु, आपाहि आपकऊु बंधन कीनो ॥२४॥ 
मातु पिता सुत भाइ दैंध्यो, युवतीके कहे कह काम करेहै ॥ 
चोरि करे वटपारि करे किरिषी, बनजी करि पेट भरे है ॥ 
शीत सह शिर घाम सहे कहे, सुंदर सो रणमांहिं मरे हे ॥ 
बाधि रह्मा ममता सबसूं नर, याहित बद्धहि बद्ध फिरे है ॥ २० ॥ 
तू ठगिकेधन ओरकु ल्यावत, तेरट तो घर ओरहि फोरे॥ 
आग लगे सवही जरि जाइसु, तू दमरी दमरी करि जोरै ॥ 
हाकमको डर नाहिन सूझत, सुंदर एकहि वेर निचोरे ॥ 


तू खरच नाह आप न खाइ स॒, तेरिहि चातुरि तोहिकुं बोरे ॥२६॥ 


पनहर छंद ॥ 
करत प्रपंच इन, पचनिके वश परथयो; 
परदारा रत भे न, आनत बुराइकों ॥ 
परधन हर परजीवकी करत घात; 
मद्य मांस खाय, लवलेश न भलाईको॥ 
होयगो हिसाब जब, मुखते न आंवेज्वाब; 


१ राक्ष । २ खबर । ३ यत्नकर करके । ४ कुच। ० जवान । 
६ बाल, युवा, वृद्ध तीनो अवस्था। ७ मार्गमें छठटना। < खेती। 


'९ जाडा | १० युद्धम । ११ परस्ली । १९ डर । १३ दगा। 
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१६ सुंदरविलास । 


सुंदर कहत लेखा, लेत राई राइको॥ 
इहां तो किया विलास, यमकी न तोहिं ज्ञास; 
उह्ां तो नहीं है कछु, राज पोपाबाईको॥२०॥ 
४. अर अदेे ग्रोरतकूं  ] 
दुनियाकूं दोरता है, अ लोरता है; 
वजूदकूं' मारता है, बगो ईंस राइका ॥ 
मुरगीकूं मोसता है, बकरीकूं रोंसता है; 
गरीबकूं: खोंसता है; वेमेहेर गाईका ॥ 
जुलमकूं करता है, धनीसू न डरता है; 
दोजखकूं भरता है, खजाना बलाईका ॥ 
होयगा हिसाव जब) आंवेगान ज्वाब तब; 
सुंदर कहत गुन्हेगार, है खुदाईका॥ २८ ॥ 
कर कर आयो जब) खर खर कार्यो नार; 
भर भर वाज्यों ठोल, घर घर जान्यो है॥ 
दर दर दोरचो जाय, नर नर आगे दीन; 
बर बर बकत न, नेक अलसान्यो है ॥ 
सर सर सोधे धन, तर तर तोरे पात; 
जर जर काटत, आधिक मोदें मान्योहै॥ 
फर फर फूल्यो फिरें, डर डरपे न मूह; 
हर हर हँसत न सुंदर, सकान्‍्यो है ॥ २९ ॥ 
जनम सिरान्यो जाइ, भजन विम्मु्त॒ शरठे; 
काहेकूं' भवन कूपं, विन मीच मरे है॥ 
ह गहत अविद्या जानि, शुकनाढिनी ज्य॑ मठ. 
कर्म ओर विकर्म करे, करत न हरे गा 


१नरक । २ 
द घर । ७ कुँवा 


श्मिधरका । ३ जगह जगह । ४ प्रसन्नता । ५ मर्ख॑ 


6. (७-0. पाप 3॥99व /वाद्याव (0॥७००7. ए007260 0५ 658760 


श्रीउपंदेशचितामणिको अंग २. १७ 
आपहीते जात अंध, नरकमें बेर बेर; 
अजहूँ. न शंक, मनमाहें अब करेहे॥ 
दुःखकोी . समूह, अवलोकिके न जाशहोई: 
सुंदर कहत नर, नागपाश परे है॥३०॥ 
जग मंग॒ पग॒ तजि, स॒जि भजि राम नाम; 
काम करोध तन मन, घेरि घेरि मारिये ॥ 
झूठ मूठ हठ त्याग, जाग भाग सुनि पुनि; 
गुण ज्ञान आने आन, वौरि वारि डारिये॥ 
गाहे ताहि जाहि शेष, इंश शशि सुर नर; 
और बात हेतु तात, फेरि फेरि जारिये॥ 
सुंदर दरद खोई, धोह धोह बेर बेर; 
सार संग अंग रंग, हेरि हेरि धारिये॥ ३१॥ 


दामिला छंद ॥ 


हठ योग धरों तन जात भिया, हरि नाम विना मुख धूरि परे ॥ 
शठ शोग हरो छिन गात किया, चरि चाम दिना भुख पूरि जरे ॥ 
भठ भोग परो घन घात धिया, अरि काम किना सुख जरि मरे॥ 
मठ रोग करो घन धात हिया, परि राम तिना दुस दूरि करे॥ ३ शा 
गुर ज्ञान गंह अति सोई सुखी, मन मोह तजे सब काज सैरे ॥ 
घुर ध्यान रहे पति खोइ मुखी, रण लोह बजे तब लाज परे | 
सुर ताननह हति दोइ दुखी, तले छोह सजे अब आज मरे ॥ « 


5 


प् थान ढई मति धोइ रुखी, जन वोह रजे जब राज करै॥३३॥| 


१ देखकर। २ डर । ३ न्योछावर । ४ पकर । ० चन्द्र । 
७बनताहे। <संग्राम । ९ श्रीर। 05200, 
५ * रा 
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१८ सुंद्रविकास ।. 


अथ कालचिंतामणिको अंग ३ 
इंदव छंद ॥ लहर 
मंद्रि म्हेर विलायंत हैं गज, ऊंट दुमाम दिना इक दो हैं ॥ 
तातहु मात तिया खुत बंधव, देख थु पामर होत बिछो हैं ॥ 
झूठ प्रपंचसुँ राचि रहो शठ, काठकि पूतरि ज्यू कापे मोह ॥ 
भेरिददि मेरि कहै नित॑ सुंदर, आँखि लगे कहि कौनकु कोहें॥१॥ 
ये मम देश बिलायत हैं गज, ये मम मंदिर ये मम थोती ॥ 
ये मम मातु पिता पुनि बंधव, ये मम पूत सु ये मम नाती॥ 
ये मम कामिाने केलि करे नित, ये मम सेवक हैं दिन राती ॥ 
सुंदर ऐसेहि छाँड़ि गयों सब, तेल जरचोसु बुश्ी जब बाती॥ २५॥ 
ते दिन चारि विराम लियो शठ) तोर कहें कछु हु गई तेरी! 
जैसहि बाप ददा गय छाँडि सु, तेसाहि तू तजि है पल फेरी ॥ 
मारहिं काछ चंपेट अचानक, होइ घरीकमें राखकि ढेरी ॥ |. 
सुंदर छे न चले कछु ये सँग, भूलि कहे नर मेरिहि मेरी॥३॥ |. 
के यह देह जरायके छार, कियाकि कियाकि कियाकि कियांहे॥ |. 
के यह देह जमीमहिं गाड़ि, दियाकि दियाकि द्याकि दियाहै ॥ |. 
के यह देह रहे दिन चार,जियाकिजियाकिजियाकि जियाहै॥ 
सुंदर काल अचानक आइ लियाकिं, लियाकि लियाकि लियाहे॥ ४ ॥ 
देह स्नेह न. छांडूत है नर, जानत हैबिर है यह देह॥ 
छीजत जात घट दिनही दिन, दीसत है घटकों नित छेहा ॥ | 
काल अचानक आइ गहे कर, ठाह गिराइ करे तनु खेहाँ॥ | उ 
सुंदर जानि यहे निहचे धरे, एक निरंजनसं कर नहा ॥ ० ॥ प 
) तू कछु और विचारत है नर, तोर विचार धरयोहि रहैगो॥ 
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ओरकि साँझ घरी पलमॉझ सु, काछ अचानक आह गहैगों ॥ 
राम भज्योन कियो कछ सुकृत, सुंदर यूं पछताइ रहैगो .॥.६ ॥ 
भूलि गयो हरि नामझुँ तूं शठ, देख घुँ कौन सेँयोग बन्यो है ॥ 
काल अचानक आइ गहे कँठ, पेस हुँ झूंठाहे तान तन्‍यो है ॥ 
शार करे सब ॒धामकु लूटि अनादिकु ऐसहि जीव हन्योहै ॥ 
कोउ न होत सहाय कझुट्ुंब तनादिक सुंदर यूहिं सुन्‍्यो है ॥ ७ ॥ 
| बीत गये पिछले सबही दिन, आवत हैं अगले दिन नेरे ॥ 
काल महाबलवंत बड़ो रिपु, साधि रह्मो शिर ऊपर तेरे॥ 
एक घरीमहँ मारि ,गिरावत, लागत ताहि कछू नह बेरे ॥ 
उदर खत पुकारे कहे सब, हूं पुनि तोहिं कहूँ अब टेरे ॥<॥ 
सो रहो कहाँ गाफिल है करि, तो शिर ऊपर काल दहारै ॥ 
तामस धूमस छागि रहो शठ, आइ अचार्नेक तोहिं पछरे ॥ 
जैव वनम मृग कूदत फॉदत, चिक्र गले नखस उर फारे ॥ 


| खुंदर काल डरे जिनके डर, ता प्रभुकूं कहु क्यूं न सँभारे॥९॥ 
| चतत क्यू न अचेतन ऑंघत, काल सदा शिर ऊपर गाजे॥ 
| रोंकि रहे गद़के सब द्वारनि, तू तव कौन गली हुई भाजे ॥ 
| आई अचानक केश गहे जब, पाकरिके पुनि तोहि जु लाजे ॥| 
_उंदर कोन सहाय करे जब, मूंडाहै मूंड बरावर बाजे ॥१०॥ 
(दे अति गाफैल होड़ रह्मो शरठ, कुंजरं ज्यूं कछ शंक न आने ॥ 
माय नहीं तनुर्में अपनो बल, मत्त भयो विषयासुख ठाने ॥ 
| खोसत खात सबे दिन बीतत, नीते अनीति कछू नहिं जाने ॥ 
सुंदर केहरि काल महारिए्र, दंत उखारि कुंभस्थर्ल भाने ॥ ११॥ 

व क्‍ 
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।] 


२० सुंदरविलास | 
मातु पिता युवती सुत बांधव) आई मिल्यो इनसे सन्बंधा॥ 
स्वारथके अपने अपने सब) सो यह नाहिन जानत अंधा ॥ 
कर्म विकर्म करे तिनके हित, भार धरे नित आपुन कंघा ॥ 
अंत बिछोह भयो सबसे पुनि, याहित सुंदर है जग अंधा ॥१२ 
संत संदा उपदेश बतावत, केशे सबे शिर खेते भये हैं ॥ 
तू ममता अजहूं नहिं छांडूत , मौतहु आइ संदेश दये हैं ॥ 
आजुकि काल चले उठि मूरख, तरोहे द्खत केत गये हैं ॥ 
सुदर क्यूं ना राम सम्हारत, याजगर्म कहु कोन रहे हैं ॥१३ 


पनहर छेद ॥ 


करत करत पधैंघ, कछुहि न जाने अंध; 

आवृत निकट दिन, आगले चपाक दे ॥ 

जैसे बाज तीतरकूं, दाबत है अचानक; 

जेसे बक मछरीकूं, छीलत रपाक दे ॥ 

जैसे मक्षिकाकी घात, मकरी करत आय ॥ 

जैसे साँप मषककूं , म्सतत गपाक दे ॥ 

चेत रे अंचेत नर, सुंदर सम्हार राम; 

ऐसे तोहि काल आय, छेइगो टपाक दे ॥ १७ ॥ 

भेरों देह मेरों गेहँ, मेरों परिवार सब ॥ 

मेरो धन माल में तो, बहुविधि भारो हूं. 

भेरे सब सेवक हुकम) कोड मेंटे नाई; 

भेरी युवेतीकों में तो, अधिक पियारों हूं ॥ 

भेरो वंश ऊंचो मेरे, बाप दादा ऐसे भरयें; 
॥ . _ करत बढ़ाई में तो)जगत उजारों हूँ। 
। 3 २ बाल। ३ सफेद । ४ माही । ७ च्ञद्दा | ६ । 
. ७छ७ठद्धी। |[ द 
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सुंदर कहत मेरों मेरो, करे जाने झाठ) 

ऐेसे नहिं जाने में तो, कालहीको चारो हूँ ॥ १५ ॥ 
जबते जनम धरवथो, तबद्दीतें भूलि परयो; 
बालपनमाहिं भूल्यों, समइयो न रुखमें ॥ 
योवन भयो है जब, काम वश भयो तब; . 
युवतीसं एकमेक, भूलि रहो सुखमें ॥ 
पुत्रुह प्रपुन्न॒भये, भूल्यों तब मोह बांधि; 
चिंता करि करि भूल्यो, जाने नहिं दुःखमें ॥ 

सुंदर कहत शतठ, तीनूपनमादं भूल्यो; 

अंत पुनि जाइ परयो, कालहीके मुखमें ॥ १६ ॥ 
उठत बेठत काल, सोवत जागत काल; 

चलत फिरत काल, काल उर पघैँसस्‍्यो है ॥ 
कहत सुनत काल, खातहू पिवत काल; 
कालहीके गालमाहि, हर हर हसस्‍्यो है ॥ 

तात मात बंध काल, सुत दारा गृह काल; 

सकल कुटुंब काल, काल जाल फस्यो ह॥ 

सुंदर कहत एक, रामाबेन सब काल; 
कालहीको कृत्य कियो, अंतकाल ग्रस्यों है ॥ १७ ॥ 
जबते जनम लेत, तबहींते आयु घंटे; 

माइ सों कहत मेरो, बड़ो होत जात है॥ 
33% ओर काल और, दिन दिन होत ओर 

दोरयों दोरयो फिरत, खत अरु खातहे ॥ 
बालपन बीत्यों जब, योवन लग्यो है आई | 
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योवनहु बीते बुढ़ो, डोकरो दिखात है ॥ 
सुंदर कहत ऐसे, देखतही ब्ाझे गयो । 
तेल घटि गये जेसे, दीपक बुझात है ॥ १८ ॥ 
सब कोऊ ऐसे कहें, काल हम काटत हैं | 
काल तो अंखंडनाश, सबको करतु है ॥ 
जाके भय ब्रह्मा पुनि, होत है कैंपायमान । 
जांके भय सुरासुर, इंद्रहू डरतु है ॥ 
जाके भय शिव अरु, शेषनाग तीनोलोक ॥ 
केइक कल्प बीते, लोमश परतु है ॥ 
सुंदर कहत नर, गरब गुमान करे ॥ 

तू तो शठ एकही, पलकमें मरतु है॥ १९ || 
कालसम . बलवंत, कोऊ नह देखियत ॥ 
सबकी करत अंत, काल महाजोर है ॥ 
कालहीकों डर सुनि, भग्यो म्सापेगंबर ॥ 
जहाँ जहाँ जाइ तहाँ, तहाँ वाको घोरें है ॥ 
कालभयानक भयभीत, सब॒ किये छोक ,॥ 
स्वगे मृत्यु पातालमें, कालहीको शोर है ॥ 
कालहीको काल एक, सुंदर अखंड ब्रह्म ॥ 
वासू काल डरे जोई, चल्यो वहि ओर है ॥ २० ॥ 
बरषा भयेते जेसे, बोछत भेंभोरी स्वर 

खंड जी परत कहु, नेकहू न जानिये ॥ 
जैसे पुंगी बाजत, अखंडस्वर होत पुनि॥ 
ताहूम॑ न॒ अंतर, अनेक राग गानिये॥ 


3-०“ 
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जेसे कोई शुड्ीकूं, चढावत गेगनमाहं; 
ताहुकी से धुनि सुनि, वेसेही बखानिये ॥ 
सुंदर कहत तेसे, कालको प्रचंड वेग; 
रात दिन चलल्‍्यो जाइ, अचरज मानिये ॥ २१ ॥ 
माया जोरि जोरि नर, राखत यतन करि; 
कहत है एकदिन, मेरे काम आइ है॥ 
तोहिं तो मरत कछु, बेर नहिं लांग शठ; 
देखतहि देखत बबूला, सों बिछाइ है॥ 
धन तो धरचोहदी रहै, चछत न कोड़ी गरे; 
रीते हाथनसे जेसो, आयो तेसो जाइ है ॥ 
करिले सुकृत यह, बेरियां न आंवे फिरि; 
सुंदर कहत नर, पुनि पछताइ है ॥ २२॥ 
बावेरों सु भयो फिरे, बावरीहि बात करें; 
बावरो ज्यूं देत वायू; छागत बुरानों है ॥ 
मायाको उपाय जांने, मायाकी चातुरी ठाने; 
मायामें मगन अति, माया लपठानो है ॥ 
योवनके मद मातो, गिनत न कोड नातो; 
काम वश कामिनीके, हाथही बिकानों हे ॥ 
अतिही भयो बेहाल, सूझत न माथे काल; 
सुंदर कहत ऐसो, ओर को दिवानो है ॥ २३ ॥ 
झूठो धन झूठों धाम, झूठों सुख झूठों काम; 
झूठो देह झूठो नाम, धौरेके भुछायो है ॥ 
| नकल ताँत झूठी मात, झूठे सुत दारों आत; 
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१ कनकोवा । २ आकाझ । ३ पुण्य । ७ पागल | ७ जवानी । & व्या- 
कुछ । ७ पिता । < ञ्री। 
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श्छ सुंदरविछास । 


झूठो हित मानि मानि; झूठो मान लायो है ॥ 
झूठो लेन झूठो देन, झूठों मुख बोले वैन ; 
झूठे झूठे करे फेन, झूठहीकूं धायो है ॥ 
झूठहीमें एतो भयो, झूठहीमें पचि गयो; 
सुंदर कहत सांच कबहू, न आयो है ॥ २४ ॥ 
दीर्वाक्षर-कवित्त ॥ 
झूठे हाथी झूठे घोरा, झूठे आगे झूठा दोरा; 
झूठा बाँधा झूठा छोरा, झूठा राजा रानी है ॥ 
झूठी काया झूठी माया, झूठा झूठे धंधे छाया; 
झूठा मृवा झूठे जाया, झूठी याकी वानी है 
झूठा सोवे झूठा जागे, झूठा ज़जे झूठा भागे; 
झूठा पीछे झूठा आंगे, झूठे झूठी मानी है ॥ 
झूठा लीया झूठा दीया, झूठा खाया झूठा पीया; 
. झूठा सोदा झूठा कीया, ऐसा झूठा ग्राणी है २० ॥ 
मनहरछद ॥ 
झूठ यूं बैंध्पो है जाल, ताहीते अस्त काल; 
कांछ विकराल व्याल, सबहीकूं खात है ॥ 
नदीको प्रवाह चल्यो, जात है समुद्रभाहिं; 
तैसे जग कालहीके, मुखमें समात है॥ 
देहसु ममल ताते) कालको में मानत है; 
ज्ञान उपजेत वहीं, कालहू बिलात है॥ 
् छुंदर कहत परत्रह्म है सदा अखंड; 
ये मध्य अंत एक, सोई ठहरात है ॥ २६ ॥ 


१ सर्प। २ घाय। ३ डर। 


व्ल्स्चििपप"-+--०+--- 
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देहआत्मबिछोहको अंग ४ रण 


इंदव छद॥ 
काल उपावत॑ काल खपावत, काल मिलावत हे गहे माटी ॥ 
काल हइलावत का चलावत, काल खिलावत है सब आदी ॥ 
काल बुावत काल भुलावत, कार डुलावत हैं वनघाटी ॥ 
सुंदर काछ मिटे तबहीं पुनि, ब्रह्मविचार पढ़े जब पादी ॥२७॥ 
डति कालचिंतामागिको अंग संपूर् ॥ ३ ॥ 
अथ दहआअ त्माबछहका अंग ४ 
इंदव छंद ॥ 

वे अवणा रसना मुख वेसहि, वेसहि नाशिक वेसहि अंखी ॥ 
वे कर वे पग वे सब द्वार सु; वे नख शीशाहे रोम असंखी॥ 
वेसहि देह परी पुनि दीसत, एक बिना सब छागत खंखी ॥ 
खुद्र कोड न जानि सके यह, बोलत हो सु कहां गयो पंखी ॥ १॥ 
बोलत चाहत पीवत खावत, सींचत है ठुमेंकं जस माली ॥ 
लेतहु हम हक रीझत, तोरत तान बजावत ताली ॥ 
जामाहे किये सब, है यह देह परी अब ठालीं ॥ 
सुंदर सो कितहू नहिं दीसते, खेलगयो इक खेल सु झुयाली २॥ 
मातु पिता युर्वेत्ती सुत बांध, छागत है सबकू आति प्यारों ॥ 
लोककुटुंब॒ ख़रो हित राखत, होइ नहीं हमते कहूँ न्यारो ॥ 
देह सनेह. तहांठग जानहु; बोलत है मुख शब्द उचारो ॥ 
2 चेतनशक्ति गई जब, बेगि कहें घरबार निकारो ॥ ३ ॥ 
रूप भक्तों तबहीं लग दीसत, जोंलग बोलत चाहत आंगे ॥ 
पीवत खात सुने अरू देखत, सोई रहे उठिके पुनि जांगे 

मातु पिता भइया मिलि बेठत, प्यार करी युवती गल छांगे ॥ 
सुंदर चेतनशक्ति गई जब, देखत ताहि सबे डरि भाग ॥४॥ 


१ उत्न्न करताह ।२ आंख। ३ खाली । ४ पेड़ ।७ देह । ६ दिखाई 


६ देना । ७ स्त्री । ८ भाई बंध । ९ आत्मा | 
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०६ सुंदरविलास । । 
मनहरछंद ॥ 


कौन भाँते करतारे, कियो है शरीर यह; | 
पावकके माहिः देखो, पानीको जमावनों ॥ । 
नाशिका अवण नयन, वदन॑ रसन वेन; । 
हाथ पाँव अंग नख, शीशको बनावनों ॥ । 
अजब अनूप रूप, चमक दूमक ऊप; क्‍ 
सुंदर शोभत आति, अधिक सुहावनो ॥ | 
जाहे छिन चेतन शैकति लीन होड गईं; 
ताहि छिन हूगत है, सब कूं अभावनो ॥५॥ क्‍ 
यृत्तिकाको पिंड देह, ताहिमें जुगुति भई; |, 
नासिका नयन मुख, अवण बनाये हैं॥ द 
शीश पांव हाथ अरु, अँगुरी विराजमान; । 
अँगुरीके आगे पुनि, नसह लगाये हैं ॥ | 
पेट पीठ छाती कंठ, चिब्ु्कँ अधर॑ गाल; । 
दृशन रसन बहु,/वचन सुनाये हैं॥ । 
: सुंदर कहत जब, चेतनशकाति गई; 
वही देह जारि बारे, क्षार करि आये हैं ॥ ६॥ 
देह .तो प्रगट यह, ज्यूंकी त्यूंदी जानियत; 
नयनके झरोखेमाहिं, झांकत न देखिये ॥ 
क्‍ नाकके करोसे मांहि, नेक न सुवास छेत; 
फानक शझरोसेमांहि, सुनत॒ न लेखिये ॥ 
सुसके . श्रोखेमें न, वचन उचार होत; 
| जीभहूंकू. षटरस, स्वाद न विशेखिये ॥ 
. 3 डे 7 को आता पान जज मम." 
| १जल्ला। २आग। 308 “हक 


। 
। 
| 
| 
॥ै 
। 
। 
| 
($ 
] 
| 
। 
। 
। 
क्‍ 4 


. ०७-0०. पाप" 809५व॥ ४वाद्वाव ००॥8०ी०7, एतरॉ266 0५ 850760 


| देहआत्मबिछोहकों अंग ४ श्ऊ 


जे 


क्‍ सुंदर कहत कोउ, कोन विधि जाने ताहि; 

पीरो कारो काहू द्वारा, हे न पेखिये ॥ ७॥ 

। माठु तो पुकार छाति, कूटि कूंटि रोवत है; 

| बापहू . कहत मेरो, नंदन कहां गयो॥ 

क्‍ भैयाहू कहत मेरी, बाँह आजु दूरि भई; 

| बहन कहत मेरो, वीर दुःख देगयो ॥ 

| कामिनी कहत मेरों, शीश शिरताज कहाँ; 

उन्हे ततकाल रोड, हाथमें धोरा छुयो ॥ 
सुंदर कहत कोड, ताहि नहिं जानि सके; 

। बोलत हुतों सो यह, छिनमें कहाँ गयों ॥ <॥ 

| रर्ज॑ अरू वीरजको, प्रथम संयोग भयो; 

| चेतनशकति तब, कोन भांति आईं है ॥ 

कोउ तो कहत बीज मध्यही कियो प्रवेश; . 

किनहूक पंचमास, .पीछेके सुनाई हे ॥ 

। देहको वियोगे जब, देखतहि होइ गयो; 

। तब कोऊ कहो कहाँ, जाइके समाई है ॥ 

| पंडितवी ऋषीशर, तपेश्वर मुनीशर; 

। सुंद्र॒ कहत यह, किनहूँ न पाई है ॥ ९ ॥ 

। तबलोंहि क्रिया सब, होत हे विविधभाँति: 

| तबका। बव्ाहि $ हे (४, 

क्‍ जबलूग ) चेतनप्रकाश है ॥ 

! देहेके अशक्ते भये, क्रिया सबथकि जाय; 

। जबलंग आशास॒ चले, तबढग आश है॥ 

क्‍ धासहू थक्‍यो हे जब, रोवन लगे है तब; 


_ १ देखना। २पीट पीट। ३ पुत्र । ४स्री। "शीघ्र । ६ जोस्तरीमें रहताहे । 


। ७ वीय्ये जो पुरुषमें रहताहे | < समाना | ९ जुदाई | १० शिथिल्ू । 
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श्८ सुंद्रविकास | 


|| 

! 

| 
सब कोऊ कहें अब, भयो घट नाश है ॥ 
काहु नहीं देख्यो किहिं, वोर किन कहाँ गयो; । 
सुंदर कहत यही। बड़ोही तमाश है ॥ १०॥ | 
देह तो सुरूप तोलों, जोलों हे अरूप माहि; | 
सब॒ कोड आदर, करत सनमान हें ॥ 
टेढ़ी पाग बांधि बेर, बेरही मरोरे मूछ; 
वाहुहु सवारे आति, धरत गुमान है ॥ 
देश देशहीके छोग, आयके हुजूर होई; 
बेठिकरे तखत, कहांवे सुछतान है ॥ 
सुंदर कहत जब, चेतन शकति गई; । 
वह देह ताकी कोऊझ, मानत न आने है ॥ ११ ॥ 
' इति देहआत्मबिछोहको अंग संपूर्ण ॥ ४ ॥ द 
अथ तृष्णाको अंग ५ क्‍ 

५ >ेकल्फन-- 

क्‍ 


! है| 
१ 
श्र 


आर दूमिला छेद ॥ । 
ही कनकूं' बिलछात फिरे, शठ याचत है जनही जनकूं। 


पर पता 


है. 3 ७०-0०. ॥७॥॥७/(500 8॥99५/4॥ पक 0 2 छद्ा2608 0५ 858700 


४० बे 
७०. 3ेअ-833५.4 43९3... 334 अब, 23.3. 4+अेन न अकबर: +3 आप 23 + मानक 2 22004 +५ 4 लि की 2:+/व कक... देनी 3... 324६० 30.0“ ० 2: अअ ७५७०3. 


तृष्णाकों अंग ५ २९ 


इंदव छेद ॥ 
जो दश वीश पचास भये शतें, होइ हजार तु छाख मेंगेगी॥ 
कोटि अरब्ब खरब्ब असंख्य, धरापाति होनकि चाह जगैगी॥ 
स्व पताल कु राज करों तृषणा, अधिकी अति आग छगेगी॥ 
सुंदर एक संतोष बिना शरठ, तेरि तु भूख कथी न भगेगी३ | 
लाख करोर अरब्ब खरब्बानि, नील रु पद्म तहाँ लग खाटी ॥ 
जोरिहि जोरि भंडार भरे जब, ओर रही सु जमीतर दॉटी ॥ 
तौहु न तोहिं संतोष भयो शठ) सुंदर तें तृषणा नहिं कादी ॥ 
सूझत नाहिन कालाहे तो शिर, मारि जुथाप मिलाइत माटी ४ ॥ 
भूख लिये दशहूं दिशि दौरत, ता हित तूं कबहूँ न अधे है॥ 
भूसभंडार भरें नहिं कैसहु, जो धन मेरुसुभरु ले पहे ॥ 
तू अब आगेहि हाथ पसारत, या हित हाथ कछू नहीं ऐड ॥ 
सुंद्र क्यूं नहिं तोष करे नर, खाइ जु खाइ कितोइकसखहे ॥७॥ 
भूख नचावत रकेंहि' रावहि, भूख नचाइ ज्ञु विश्व विगोई ॥ 
भूख नचावत इंद्र सुरासुरं, और अनेक जहाँलग जोई ॥ 
भूख नचावत है अध ऊधेहि, तीनह छोक गिने कह कोई ॥ 
सुंदर जाइ तहाँ दुखही दुख, ज्ञान विना न कहूँ सुख होई॥६॥ 
पेट पसार दियो जितही तित, तें यह भूख कितीइक थापी ॥ 
वोर न छोर कछू नहिं आवत, में बहुमाँति भलीविध मापी ॥ 


 देखत देह भये सब जीरन, तू नित नूतन आहि अद्यापी ॥ 


सुंदर तोहिँ सदा समुझावत, हे तृषणा अजहूं नहि धापी ॥७॥ 
तीनाहे लोक अहार कियो सब, सातसमुद्र पियो पुनि पानी ॥ 
और जहाँ तहँ ताकत डोछत, काठत आंख डरावत प्रानी॥ 


7-7 एकस्रो । ९ राजा । ३ देवहोक । ४ पृथ्वीमें गडी । ७ दुलिद्वी | 
& राजा। ७ संसार । देवतादेत्य । | 
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३० सुंद्रविलास । 


दाँत दिखावत जीभ हल्ावत याहित मैं यह डाकिने जानी 
सुंदर खात भये कितने दिन, हे तृषणा अजहूं न अघानी ॥०| 
याँव पताल परे गय नीकसि, शीश गयो असमान अधेरो॥ 
हाथ दशोदिशकू पसरे पुनि, पट भरे न समुद्र सुमेरो॥ 
तीनहु लोक लिये मुखभीतर, आँखिह कान बंधे चहुँ फेरो॥ 
सुंदर देह धरचों अतिदीरघ, हे तृषणा कछु छेह न तेरो॥९॥ 
वाद वृथा भटके निशिवासर, दूर कियो कबहूँ नहिं घोषा ॥ 
तू हतियारिनि पापिने कोढ़िनि, साथ कहूँ मत॑ सानहु रोषा ॥ 
तोहिं मिले तबते हुई बंधन, तू मरि है तबहीं इय मोषा ॥ « 
सुंदर ओर कहा कहिये तुहि, हे तृषणा अब तो कर तोषा॥१०॥ 
क्यूं जगमाहि फिरे झख मारत, स्वारथ कोन परी जिहिं जोले ॥ २ 
ज्यूं हरियाइ गऊ नहिं मानत, दूध दुह्मो कछु सो पुनि ढोले | 
तू अतिचंचछ हाथ न आवत, नीकस जाइ नहीं. सख बोले ॥ 
सुंदर तोहि कह्यो कितनी बिर, हे तषणा अब तू मत डोले॥९१॥ 
तें कहि कान धरी नहिं एकहु, बोलत बोढत पेटहि पाक्यों ॥' 
हूं कई बात बनाई कहू जब) तें तब पीसतहीं सब फाक्यों ॥| 
कतक झोस भय परबोधत, तें अब आगेहिकूं रथ हांक्यो ॥ 
सुंदर सीख गई सबही चलि, हे तृषणाकहिके तुहिं थाक्यो॥१२॥ 
तूंहि अमाय अदेश पठावत, बड़त जाय समुद्रहि जाजा.॥ 
व अमाय पहाड़ चढ़ावत, वाद ब्रथा मरि जाइ अकाजा ॥ 
तें सबलेक अमाय अलीविध, भांड किये सब द 
सुंदर तोहिं दुसाई कहूँ अब, हे रंकहु राजा॥ | 
! ह दणातुहनकुन छाजा॥१३॥ 


इंति ठृष्णाकों अंग संपूण ॥ ५॥ द ै 


# (%ह #.&8.4 4 हैं ५ ।। गया हद 
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। अथ घेर्य उराहनको अंग ६ 
॥ “-“#9?<- 
| इंदव छेद्‌ु॥ 
॥ पाँव दिये चलने फिरने कहूँ, हाथ दिये हरि कृत्य करायो॥ _... 
| कान दिये सुनिये हरिके ,यशं, नन दिये तिन माग दिखायो ॥ 
| नाक दियो मुख शोभत ता करि, जीभ द्‌ई हरिको गुण गायो ॥ 
| सुंदर साज दिये परमेश्वर, पेट दियो पर पाप लगायो ॥१॥ 
| कूप भरे अरु वौधि भरे पुनि, तार भरे वरषाऋतु तीनो ॥ 
|| क्ोठि भरे घटें माट भरे घर हाट, भरे सभही भरि छीनो॥ 
|| खंडक खास वखार भर परे, पेट भरे न बडोदर दीनो ॥ 
|| सुंदर रीतुदि रीतु रहे यह, कोन खड़ा परमेश्वर कीनों ॥२॥ 


पनहर छद ॥ 
किधों पेट चल्हो कीधों भाठे किधों भार आह, 
जोइ कछ झोकिये सु सब जरि जातु है ॥ 
किधों पेट थछ किधों वावि किधों सागर है, 
जेतो जल परे तेतो सकल सम्मातु है ॥ 
किधों पेट देत किधों भ्रत प्रेत राक्षस है, 
खाउँ खाँ. करे कछु नेक न अघातु है ॥ 
| * सुंदर कहत सु कौन पाप छायो पेट, 
+ जबही जनम भयो तबहींको खातु है ॥ ३ ॥ 
| पिग्नेँ तो विग्रर करत अति बेरबेर, 
| तन पुनि तनक न कबहुँ अघायोहे ॥ 
घट न भरत क्यूंही घटयोंदी रहत नित, 
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जज १ कीर्सि | २ बड़ाई । ३ बावली | ४ घडा । ५ बाजार । ६ कोठी । 
७ बड़ापेट । ८ मद्ठी । ९ लड़ाई । । 
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५5 वर सुंदरविलास । 


/ शरीर सिराईमें तो कब न खायो हे॥ 
६ देह देह कहतहीं कहत जनम बीत्यो, 
पिंड पिंड काज निशि दिन ललचायो है ॥ 
: मुद्गल गिलत गिहृत न तपत होइ, | 
सुंदर कहत वेषु कोन पाप छायो है ॥ ४ ॥ क्‍ 
पाजी पेट काज कोटवालके आधीन होड़) 
» कोटवाल सो तो शिकदार आगे दीन है ॥ - द क्‍ 
. » . शिकदार दीवानंके पीछे रुग्यों डोल़े पुनि / | 
घ् दीवानहु जाय बादशाह आगे लीन हे ॥: । 
बादशाह कहे या खोदाय मुझे और ढदेई, 
। पेटही पसारे वही पेट वश कीन है ॥ द 
५ सुंदर कहत प्रभु क्यूंही नहीं भरे पेट, 
।.... एक पेट काज एक एकके आधीन है ॥ ०॥ | 
क्‍ तें तो अ्रभु॒ पेट दियो जगत नचायो जिन, “आ 
पेटहीके लिये घर घर द्वार फिरयो है ॥ । 
पेटहीके लिये हाथ जोरि आगे ठाढ़ो होइ, 
जोई जोई कहो सोई सोई उन करचो है ॥ 
पे * लिये पुनि, मेघ शीत घाम सहै: । 
ं लियि रा रणमोहि मरथो हे॥ क्‍ 
दूर कहत इन पेट, सब भांड किये: ्ः 
ओर गले छूटे पर, पेट गेल परचो है। । ६ ॥ | 
पेटसों ' न बली जाके, आगे सब हारि चले; 
2. रंक एक, पेट जीति ढिये है ॥ 
कक तह पर 


ह्‌ 
र 


द्ाथी 


धर्य उराहनकों अंग ६ ३३ 


क्‍ ऐसे शूरवीर पेट काज, प्राण दिये हैं ॥ 

। येत्र मंत्र. . साधत, आराधेत मशान जाइ; 
पेट आंगे डरत, निडर ऐसे हिये हैं॥ 

| देवता असुर भूत, प्रेत तीनूंछोक पुनि 

| सुंद्र कहत अ्रभु, पेट जेर किये हैं ॥ ७ ॥ 
प्रातही उठत जब, पेटहीकी चिंता तब; 
सब कोऊ जात आएु, आपुके आहारकूं ॥ 
कोऊ अन्न खात पुनि, आमिर्ष भखत कोऊ; 
कोऊझ घास घरत, चरत कोऊ दारेंकू ॥ 
कोऊ मोती फल कोऊ,- वासरस पंय - पान 
कोऊ पोन पीवत, भरत पेट भारकूं ॥ 
सुद्र कहत अ्रञ्ञु, पेटही अमाय सब; 
पेट तुम्ह दियो है, जगत होन झर्वारकूं ॥ < ॥ 


इंदव छंद ॥ 
पेटहै कारण जीव हने बहु, पेटहि मांस भंख रु सुरॉपी ॥ 


पेटहे छेकर चोरि करावत, पेटहिकूं गठरी गाहे कापी ॥ 
पेटहि पौश गरेमहँ डारत, पेटहि डारत कूप रू वापी ॥ 
सुंदर काहिकूं पेट दियो प्रभु, पेटसों ओर नहीं कोइपापी ॥९॥ 
द औरनकूं पअभ्र॒ पेट दियो तुम, तेरतु पेट कहूं नहिं दीते ॥ 
ए भटठकाइ दिये दशहू दि, कोडक रांधत कोउक पीखे ॥ 
पेटहि कारण नाचत है सब, ज्यूं घरही घर नाचत कीसे ॥ 
सुद्र आप न खावह पीवहु, कोन करी इन ऊपर रीसे ॥ २ ०॥| 


० १ पूजत।२ तंग | ३ मास । ४ छकड़ी । ७५ दूध, पानी । ६ ख- 
राब । ७ शरावी | < फॉँसी । ९ बँँदर । १० क्रोध । 
/ डे 


00-0. 00000 8808 (बाइक 00000. एदा|2०0 0/ ०७9०... 


३४ सुंद्रविलास । | 
क्‍ | 
मनहर छद ॥ 
काहेकूं काहूके आंगे जाइंके आंधीन होड़) 
दीन दीन वचन उचार मुख कहते ॥ 


जिनकूं तो मद अरु गरव गुमान अति, 
' तिनंके कठोर वेन कबहूँ न सहते ॥ 
। 
। 


तुम्दारेही मजनसूं अधिक लवढीन अति, 
2] सकलकू त्यागिक एकांत जाइ गहते ॥ 
| डर सुंदर कहत यह तुमही छगायो पाप, . 
ः पेट न हुतो तो प्रभु बैठे.हम रहते ॥११॥ . 
| पेटहीके वश रंक पेटहीके वश् राव, 
॥75886 पेटहीके वश ओर खान सुरतान हैं ॥ 
8 पेटहीके वश योगी जंगम संन्यासी, सेख, 
22 पेटहीके वश वनवासी खात पान हें॥ 
जप पेटहीके वश ऋषि मुनि तपधारे सब, 
का पेटहीके वश सिद्ध साधक सुजान हैं ॥ 
सुद्र कहत नाहें काहूकों गुमान रहे, 
०८... पेटहीके वश अमभ्ु सकलूजहान है ॥ १२॥ 
। | कप इंति थर्य उराहनको अंग संपूर्ण ॥ ६ ॥ 


अथ विश्वासको अंग॥ ७॥ 


क्‍ 
क्‍ 
क्‍ 
क्‍ 
' 


इंदव छंद ॥ 


होह निचित करे मत्त चिंतहिः चोंच दई वह चित करेंगी 


१ छोटा-वश । २ नशा । अभिमान | रे सिद्ध-साधना करने वार्ल ! 
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विश्वासकों अंग ७ ३५ 


पा पसार परथे कि न सोवत, पेट दियो वह पेट भरेगो ॥ 
जीव जिते जलके थलूके पुनि, पाहनमें पहुंचाय धरेगो ॥ 
भखहि भूख पुकाइत है नर, सुंदर तू कह भख मरेगो ॥ १ ॥ 
धीरज धारि विचार निरंतर, तोहि रच्यो वहि आपहि ऐ है ॥ 
जेतिक भूख रूंगी घट आणहि, तेतिक तूं अनयासहि पेहे ॥ 
जो मनमें तबणा करि ध्यावत, तो तिहुँठोक न खात अधघेहे ॥ 
सुंदर तू मत ज्ञोच करे कछु, चोंच द्‌ई वह चूनहि दे है ॥२॥ 
नेक न धीरज धारत हूँ नर, आतुर होइ दशोदिश धवि ॥ 
ज्यूं पशु खेंचे तुड़ावत बंधन, जोॉलगि नीर अहार न जांवे ॥ 
जानत नाहिं महामतिमूरख, जा घर द्वार धनी पहुँचाव ॥ 
सुंदर आप कियो घट भाजन, सो भरे है मत शोच उपाव॥ ३॥ 
भाजन आप घड़े जितने भरिहं, भरि हैं भरिहं भरि हें ज ॥ 
गावत हैं जिनके शुणकूं ढरिहं, ढरिहं ढरिंदे दरिहें जू॥ 
आदिहु अंतहु मध्य सदा हरिह, हरि हैं हौरेहें हरिहें जू ॥ 
सुंद्रदास सहाय सही करिहे, करिहं करिहे कौरहेंजू ॥ ४ ॥ 
“काहिझु दोरत ह दशहू दिश, तू नर देख कियो हरिजूकों ॥ 
बॉठे रहे दुरिके मुख प्लदि, उघारत दाँत खबाइहि टका ॥ 
गर्भधके प्रतिपा७ करी जिन, होइ रहो तबहीं जड़ म्रको ॥ 
सुंदर क्यों बिलछछात फिरे अब, राख हृदय विसवास प्रभूको ॥५॥ 
जा दिनते अ्रभवास॒ तज्यो नर, आइ अहार लियो तबहीं को ॥ 
खाताहे खात भये इतने दिन, जानत नाहि न भूख कहींको ॥ 
दोरत ध्यावत पेट दिखावत) तू शठ कीट सदा अनहीको ॥ 
सुंदर क्यों विसवास न राखत, सो प्रभु विश्व भरे सबहीको ॥६॥ 
खेचर भूचर जे जलकेचर, देत अहार चराचर पोंषे॥ 


ाकिकललज-5 


१ पात्र-अतेन । २ आकाशंके चलने वाले ओर पृथ्वीके चलने वाले॥ 
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8 ॥ 

३६ द सुंदरविलास । । 

वे हरि जो सबको प्रतिपालत, ज्यूं जिहि भाँते तिसीविधि तोष | 

तू अब क्यूं विसवास॒न्‌ राखत, भूत है कित धोखहि धोसे.॥ 

| तोहि हाहां पहुँचाय रह प्रभु) सुंदर बोठे रह किन ओंख ॥५ 

जा पनहर छंद ॥ क्‍ 

._ काहेंकू बंपूरों भयो, फिरत अज्ञानी नर, 

।,_तेरो तो रिजक तेरे, घर॑ बेठे आइ है॥ | 

 भांवे तू सुमेरु जाइ, भाव जाइ सारुदेश, । 

जितनोक भाग्य लिख्यो तितनोहि पाइ है ॥ 

" कूपमांध . भरि, भावी सागरके तीर भर, 

.. जितनोक भौंडो नीर, तितनो समाइ है।॥ द 

* ताहिते संतोष करि, सुंदर विश्वास धरि, | 

। जितनो रच्यो है घट, सोई जु भराइ है ॥ < क्‍ 

| * काहेकूँ फिरत नर, दीन भयो घर घर, 

क्‍ देखियत तेरो तो, आहार इक सेर है ॥ । 
जाकों देह सागरमें, सुन्यो शतयोजेनको, 
ताहूकूं तो देत प्रभ॒यामें नहिं फेर है॥ ! 
प्षख्यों कोउ रहत न जानिये जगतमाहिं, । 

बा कीरी अरु कुंजर सबनहींकूं दे रहे ॥ 


: सुंदर कहत विसवास क्यूं न राखे झठ, 
« ओर बेर समुझाय कहो केती बेरहे ॥९॥ 
तेरे तो अधीरज तू आगेलीहि चिंता करे, 
आज तो भरदो है पेट काल कैसी होड़ है ॥ 


है भर्योही घुकारे अर दिन उाठे खातों जाइ | 
आतिही अज्ञानी जाकी मति गई खोइहै॥. 


१ वावका । २ भोजन-आहार । ३ वर्तन | ४ चारसों कोश । 
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विशवासकोी अंग ७. ' ३७ 


ताकूं नहीं जाने शठ जाको नाम विश्व॑भर॑, 
तहां तहां प्रगट सबानि देत सोइ है ॥ 
सुंदर कहत तोहिं वाको तो भरोसो नहीं, 

एक विसवास बिन याही भाँति रोइ है ॥ १० 
. देख थों सकल विश्व॒ भरत भरनहार, 

चूंचके समान, चून सबहीकूं देत है ॥ 
कीट पशु पक्षी अजगर मछ कछ पुनि, 
उनके न सौदा कोउ न तो कछु खेत है ॥ 
पेटहीके काज रात दिवस अमत शठ) 
मैं तो जान्यो नीके करि तू तो कोउ प्रेत है ॥ 
मानुषशरीर पाय करत है हाय हाय 

सुंदर कहत नर तेरे शिर रेत है ॥ ११॥ 
तू तो भयो बावरों उतावरों फिरत आति, 
प्रभुको विश्वास गहि काहे न रहतु है ॥ 
तेरो जो रिजक है सो आइ है सहजमांहि, 
यूंही चिंता करि करि देहकूं दहतु है ॥ 
जिन यह नख शिख सजिके सँवारयो तोहिं, 
अपने कियेकी वह छाजकूं वहतु है ॥ 
काहेकूं अज्ञानी कछ शोच मनमाहिं करे, 
भूख्यों तूं कदे न रहे सुंदर कहतु है ॥ १९॥ 
जगतमें आइके विसारयो हे जंगतपति, 
| सना कियो है सोई जगत भरतु है ॥ 
तेरे निशि दिन चिंता ओरही परी है आइ, 


शा -_ 
फीवनल्कलक, 
क्फ्प्क्न्प्का 


कक नमन ऑल ओओ ले नीता पतन तन अलओ अत 


१ संसारका भरण पोषण करने वाला परमेश्वर । 
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३८ सुंद्रविकास । 


9-4 4० मकि.. 


उद्यम अनेक भाँति भाँतिके करतु ह ॥ 

इत उत जायके कमाई करि छाऊं कछु, 

नेकु न अज्ञानीनर धीरज धरतु है॥ 

सुंदर कहत एक प्रभुके विश्वास बिन, 

वादहीकूं वृथा शठ पचिके मरतु है ॥ १३ ॥ 
. इति विश्वासकों अंग संपूर्ण ॥ ७ ॥ 


“>> आक०<>+--- 


... मनहर छंद ॥ 
देह तो मलिन आंते बहुत विकार भरि, 
ताहू माहिं जराव्यांधि सब दुःखराशी है ॥ 
कबूँक पैठपीर कबहूंक शिरवाय, 
कबहूँक आँस कान मुखमें विथांसी है॥ 
औरहू _अनेकरोग ,सशिख पूरे रहे, 
। कबहूंक शास चढ़े कबूँक खाँसी है।॥ 
। ऐसे ये शरीर ताहि आपनोके मानत है, 
सुंदर कहत यामें कौन सुखवासी है ॥ १ ॥ 
जा शरीरमाहिं तू अनेकसुख मानि रहो, 
ताहि तू विचार यामें कौन बात भी है॥ 
भेद मज्जा मांस रगरगमें रकत भरयो, 
पटहू पिटारीसीमें ठोरठार मी है ॥ 
का भरयों मुख हाड़नके नेन नाक, 
हाय पार्ड सोउ सब हाड़नकी नही है “77 | से हाडनकी नहींेे॥ | 
१ इढ़ापा रोगसे असित । २ दे । 
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नारीनिंदाकीं अंग ९ ३९ 


सुंदर कहत याहि देखि जनि भूले कोई, 
भीतर भेंगार भरी ऊपर तो कली है ॥ २॥ 
इंदव छंद ॥ 

हाड़को पिंजर चाम मढयो सब, माहि भरयो मल म्त्र विकारा ॥ 
थूक रु छार परे मुखते पुनि, व्याधि वह सब ओरह द्वारा ॥ 
मांसकि जीमसुँ खाय सब कहछुं, ताहिते ताहिको कौन विचारा ॥ 
ऐसे शरीरमें पेठिके सुंदर, केस जु कीजिय शोच अचारा॥३॥ 
थूक रु छार भरयों मुख दीसत, आँखिमे गीड़र नाकमें सेढो॥ 
ओरहु द्वार मलीन रहें आति; हाड रु मांसके भीतर भेढो ॥ 
ऐसे शरीरमें वास कियो तब, एकस दीसत ब्राह्मण ढेढो ॥ 
सुंदर गव॑ कहा इतने पर, काहकूँ तू नर चालत ठेढों ॥४॥ 
जा दिन गर्भसयोग भयो तब, ता दिन बूंद छिया हते ताहीं ॥ 
द्वादशमास अधोमुख झूलत, बाड़े रह्मो पुनि वा रस माहीं ॥ 
ता रजवीरजकी यह देह सु, त्‌ अब चाहत देखत छाहीं॥ 
सुंदर गव॑ गुमान कहा शठ, आपनि आदि विचारत नाहीं॥०॥ 
इति देहमलिनके गवेप्रहारको अंग संपूर्ण ॥ < ॥ 


' अथ नारीनिदाकी अंग॥ ९॥ 
“न ग्द>023220< - 


मनहर छंद ॥ 
कामिनीको तनु मात्र कहिये सघनवन, 
वहाँ कोड जाय सो तो भेलही परतु है॥ 
कुंजर है गति कटि केहरीका भय जाम, 
वेणी कालीनागिनी ऊ फणिकूं धरतु हैे॥... 


१ कूर। २ नीचेको मुख ऊपरको पॉय । हक 
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. ४०9 सुंदविलास । 


कुच हैं पहार जहाँ कामचोर बसें तहाँ, 
साधिके कदाक्षबाण. आणकूं हरतु है॥ 
सुंदर कहत एक ओर डर जामें अति, 
राक्षतीवदन खाँठ खाँठही करतु है ॥ २ ॥ 
विषहीकी भूमिमाहिं विषके अंकुर भये , 
नारी विष वेढी बढ़ी नखशिख देखिये ॥ 
विषहीके जर मूल विषहीके डार पात, 
विषहीके फूछ फल छागे जु विशेखिये ॥ 
विषके तंतू पसार उरझाई आंटी मार, 
सब नर वृक्ष पर लपटेही लेखिये ॥ 
: झुदर कहत कोऊ संततरु बचि गये, 
तिनके तो कहूँ छृता छागी नहिं पेखिये ॥ २ ॥ 
सा नरक नरक अधद्वारनमें, 
” . कुंचनमें नरक नरक भरी छाती है॥ 
कंठमें नरक गारू चिंबुक नरक विंव, 
सुसमे नरक जीभ लालह चुचाती है ॥ 
नाकमें नरक आँख कानमें नरक बहे, 
हाथ पाँउ नस शिस॒ नरक दिखाती है ॥ 
उंदर फेहत नारी नरककों कुंड यह, 
नरकमें जल परे सो नरकपाती है ॥३॥ 
| अंग अतिमहिन | 
रोमरोम मल्तिन मलिन सब बा 
रद माँत मज्जा भेद चामसूं रूपेटि राजे, 
ठोर ठौर रकतके भरेई भंडारें है ॥ 


१ अवश्यकरके । २ वेहि। ३ चूची । ४ ठुड्डी । 


| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
क्‍ 


५ खजाना-कोह | 
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। 

। मत्रहू पुरीष आंत एकमेक मिलि रही 
ओरही उद्रमाहिं विविधविकार है ॥ 

। सुंदर कहत नारी नख शिख निद्यरूप 
ताहि जो सराहे सो तो बड़ोई गँवार है ॥०॥ 
क्‍ कुंडलिया छंद ॥ 

। रसिक्रिया रसमंजरी, ओर औँगारहि जान॥ 

। चतुराइ करि बहुतविधि, विषय बनाई आन ॥ 
विषय बनाई आन, छूगत विषयिनकूं प्यारी ॥ 

| जागे मदन प्रचंड, सराहे नख- शिख नारी ॥ 
ज्यूं रोगी मिष्टान खाइ, रोगहि विस्तारे ॥ 

। सुंदर ये गति होड, जोइ रसिकप्रिया घारे ॥ ७ ॥ 
। रसिकप्रियांक सुनतहीं, उपज बहुत विकार ॥ 

| जो यामाहीं चित धरे, वहे होत नर ख्वार ॥ 
वहै होत नर ख्वार , वार तो कबहूँ न लागे ॥ ; 
| सुनत विषयकी बात, रूहदर विषही की जागे; 
ज्यूं को रँष्यो हुतो, लेइ पुनि सेज विछाई ॥ 

। सुंदर ऐप्तीजान, सुनत रसिकप्रियाभाई ॥ ६ ॥ 
| इति नारीनिंदाकों अंग संपूर्ण ॥ ९ ॥ 

। 

! 


अथ दुष्टजनका अंग ॥ १० ॥ 
मनहर छंद ॥ 
अपने न दोष देख परके ओग्रुण पेखे ; 
दुष्टको स्वभाव उठ निंदाही करतु है.॥ 
जैसे कोई महल सँवारि राझख्यों नीके करे ; 


__ १ मर । २ कामी । ३ कामदेव । ४ देखे । 


का 
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5 ० मी 


ओरकूं कहत तेरे शिरपे, 
इंदव छंद ॥ 


घात अनेक रहे उर अंतर, 
लौटत पोटत व्याप्रही ज्यूं नित, 
ऊपरते छिरके जल आन सु, 
यामाह कूर कछू मात जानहु, 
आपनु काज सँवारनके हित, 
आपनु कारज होठ न होठ, 
आपहु खोवत ओरह खोवत, 
झुदर देखतही बानिआवत, 
ज्यूं नर पोषत है निज देहहि, 
ज्यूं आहि ओर मनुष्यहि काटत, 
ज्यूं पुनि पावक झारे सबे कु, 
प३ यह खुदर दुष्ट स्वभावहु, 

सु नहीं कछ तालक, 
सिहहु खाय तु नाहि कछू डर, 
आगि जरो जल बूढ़े मरो।गरि, 
सुंदर ओर भद्_ सबही यह 


सुंदरविलास | 


कीरी तहाँ जाइ छिद्र हूंदृत फिरतु है ॥ 
भोरहीतें सांझ-छग सांझदीते भोर रूग; 
. सुंदर कहत दिन ऐसेहि भरतु है ॥ 
पावेंके तरेकी नहीं सूग्षे आग मूरखकूं; 


। 

। 

| 

बरतु है॥ १॥ 
| 
। 
दुष्ट कह मुखस्‌ आति मीठी ॥ 
ताकत है पुनि ताहिकि पीठी।| 
हेठे छगांवत जारि अँगीठी। 
सुदर आपुनि आंखिति दीठी१ 
ओरकु काज बिगारत जाई! 
बुरो करि ओरकु डारत भाई || 
स्रोइ दुनो घर देत बहाई। 
दुष्ट करे नहिं कोन बुराई ॥३/ 
अन्न विनाश करे तिहि बारा!| 
वाहि कछू नहें होत अहारा। 
आपाह नाश भयो निरधारा। 
जानि तजो किन तीन पारा 
बीछू ढगे सु भल्लो करि मानो 
जो गज मारत तो नाहीं हानो | 
गिरो कछु मैं मत आनो । 
दुजन-संग भलों जिन जानो% 


॥ इति दुष्टजननकों जलन न्लन संपूर्ण ॥ १० ॥ 
5 कल 


के द ९ चींटी | २ बाष । ३ नीचे । ४ ठेड़ा-झज। 
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मनको अंग ११५ ४३ 


क्‍ 

। 

अथ मनको अंग ॥ ११ ॥ 

| ----->“क०<>--- 

क्‍ सनहर छेद ॥ 

हटकि हटकि मन, राखत जु छिन छिन ॥ 

सटकि सठकि चहुँ ओर अब जातु है ॥ 

| लटकि ढहूटकि ललचाय लोकल बार बार, 

। गठकि गठकि करि विष फल खातु हे ॥ 

| झटकि झठकि तार तारत करम दीन) 

भटकि भटकि कहेँ नेक न अघातु ह॥ 

पटकि पढठाके शिर सुंदर ज्ु माने हारे, 

फिटकि फिटकि जाइ सूधों कोन बातु है॥१॥ 

पलह्दीमें मरिजाय पलही में जीवतु है, 

| पलहीमें परहाथ देखत बिकानो है॥ 

| पलहदीमें फिरि नवखंडहु ब्रह्मांड सब, 

| देख्यो अनदेर्यो सो तो याते नहिं छानो हे ॥ 

। जातो नाहं जानियत, आवतो न दीसे कछु, 
शेसेसी बलाई अब तासूं परयो पानो हे ॥ 

|... सुंदर कहत याकी गतिहू न छखि परे, 


! मनकी प्रतीत कोड करे सो दिवानों हे ॥२॥ 
| घेरिये तो घेरयोहू न आवत है मेरो पूत, 
| « जोई परबोधिये सो, कान न घरतु है॥ 
| नीति न अनीति देखे, शुभ न अशुभ पेख, 


फल | होती अनहोती हू करतु ह॥ 
” ९ चोंच। २ जद्दांतक ब्रह्माकी सश्हि । ३ विश्वास । ४ पागल । 
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४४ ... सुंदरविलास । 


| 
क्‍ 
गुरुकी न साधुकी न लोकवेदहूकी शंक, | 
काहुकी न मानेन तो काहते डरतु है॥ | 
सुंदर कहत ताहि, धीजिये सु कोन भाँति, 
मनको स्वभाव कछु कह्यो न परतु है ॥ ३ ॥ 
काम जब जांगे तब, गिनत नकोऊ शक, 
जाने सब जोई करि देखत न माधी है॥ | 
क्रोध जब जांगे तब, नेकु न सँभारे सके, 
ऐसी विधि मूलकी अविद्यों जिन साधी है॥... 
लोभ जब जांगे तब, तृपति न क्यूंही होइ, | 
सुंदर कहत इन ऐसेहीमें खाधघी है॥ 
मोह मतवारों निश्िदिनही फिरत रहै, 
मनसों न कहूँ हम देख्यों अपराधी है ॥४॥ 
देखवेकूं दोरे तो अटके जाई वाही ओर, द 
सुनवेकूं दोरें तौ रसिक शिरताज है।॥ 

सूंघवेकूं दोरे तो अधाय न सुगंध करि, 

खायवेकूं दोरे तो न धापे महाराज है ॥ 

भोगहीकूं दौरे तो ठृपत नहीं होड़ क्यूंहीं, 

उदर कहत याही त्तेकही न छाज है॥ 

काइको न कह्यो करे, आपुनीही टेक धर; 
मनसों न कोझ हम देख्यों दगाबाज है ० ॥ 

देख न कुठोर ठौर कहत औरकी ओर, 

लीन जाइ होत हाड़ू माँस ओ रकतमें ॥ 

करत बुराई सर ओसर न जाने कहछु 
सेना नन पकल। की आइ देत रामनामसूं लगतमें ॥ 
पु हार्य सुरासुर बहायें सब भेषीजन, 
५ त करना। २ मदन । ३ डर। ४ लड़की । ५ मूखेता। 
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| 
द सुद्र कहत दिन घालत. भगतमें ॥ 

| ओरहू अनेक अंतराइईंही करत रहे, 

द मनसों न कोझ है अधमे या जगतमें ॥ ६ ॥ 
जिन ठगे शंकर विधाता इंद्र देव मुनि, 

| आपनोहू अधिपौति ठग्यो जिन चंद है ॥ 

| और योगी जंगम संन्‍्यासी शेख कोन गिने, 
सबानिकू ठगत ठगांव न सुछद है॥ 
तापेधर ऋषषाश्विर सब पचिं पचि गये 

द काहूके न आवे हाथ, ऐसो यांप बंद है ॥ 

। सुंदर कहत वश कोन विधि कीजे ताहि, 

| मनसों न कोझ या जगतमाहे रंद है ॥ ७॥ 
| रंककूं नचावे अभिकाष धन पायबेकी, 

| निशि दिन शोच करि ऐसेही पचत है ॥ 
राजाही नचांव सबःभूमिहदीको राज लेवे, 

| ओऔरहू नचांवे जोई देहसूं रचत है ॥ 

! देवता असुर सिद्ध पत्नग सकलछोक, 

। कीट पशु पक्षी कहु केसेके बचत है॥ 

। सुंदर कहत काहू संतकी कहीं न जाय, 

| मनके 'नचाएं संब जगत नचत हैं ॥<॥ 
! 

| 


इंद्व छद्‌ ॥ 


क्‍ | केतक झोसें भये समुझावत, नेक न मानत है मन भोंईू ॥ 
प रहो विषयासुखमें कछ, ओर न जानत है शठ दोंडू ॥ 


के आन. कलान केक “कफ थ पिन ओना के जननीनाओनलकल+--ल+क- 


कमा ७-०. अन्य सब- 
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१ नीच । २ ब्रह्मा । ३ मालिक । ४ स्वत्नंत । ५ यत्नकर कर हार। 
६ नाग । ७ दिन । ८ मूखे ॥ 
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४६ सुंदरविलास । 
। 


आँखि न कान न नाक बिना शिर, हाथ न॒पाव नहीं मुख पोह! 
सुंदर ताहि गहे कहु क्यूंकरि, नीकसि जाइ बड़ो मनहलोंडू॥॥ 
दौरत है दशहू दिशकूं शंठ, वायु रूग्यों तबते भयु वेंद्ा। 
लछाज न कान कछू नहिं राखत, शील स्वभावकी फोरत भेंद। 
सुंदर स्रीख कहा काहे दीजिय, भेद्त बाण न छेद्त गेंद | 
लालच छागे रहो मन बीखर, बारहवाट आठरहें पडा ॥ १५ 
शान कहूँ कि सियार कहूं कि, बिलाड़ कहूँ मनकी मति तेती! 
देंड़ कहूँ कियूँ डूम कहूं कियूँ, भाँड़ कहूँ कियूँ मंड जैरी| 
चोर कहूं वटपार कहूँ ठग, जार कहूँ उपमा कहाँ कैसी। 
झुदर ओर कहा कहिये अब, या मनकी गाति दीसत ऐसी॥ १! 
| बेर तू मन रंक भयो शठ, माँगत भीख दश्ोदिश डूल्यो | 
के और तू मन छत्न धरचो शिर, कामोने संग हिंडोरन झूल्यों। 
के बैर्‌ तू मन छीन भयो अति, के बेर तू सुख पायके फूल्यो | 
गा पर तोहि कहो मन, कोन गली किहि मारग भूल्यो॥ 0४ 

सुख चाहत है मन, लालच लागि अमे झाठ यूँदी| 


« देखि मरीचिं भरचो जल पूरण, धावत है सृग मरख ज्यूरी | 


प्रेत पिशाच निशाचर डोलछत, भूख मरे नहिं धावत क्यूंही। 
वाड्ड बधूराहे कोन गहे कर, सुंदर दौरत है मन त्यूंदी ॥१) 


हक ( _ शिरताज ततक्षण, जो अभिअंतर. ज्ञान विचार! 


जो कछू ओर विषे सुस पंछत, तो यह देहअम्रोहूक हो! 
लक 

छोड़ कुबुद्धि भजे भगवंतहि, आप तरे का ज तार | 
सा तोहि कह्यो कितनी बिर, तू मन क्यूं नहिं आए सँभारे १/ 
2 बा .परचो उठि दौरत, अमृत छांड़ि चचोरत हाड़ं। 
हथनी हग देखत, आतुर होइ परे गज खा 


१ कुत्ता । २ स्त्री । ३ किणे। 


मनको अंग ११५ ४७ 


वाद प्रथा भठके निशि-वासर, एकहु सीख लगी नहिं रॉडे॥ 
सुंदर तोहि सदा समुझावत, रे मन तू भ्रमवों किन छौडे ॥ १० 
जो मन नारिकि ओर निहारत, तो मन होतहि ताहिकु रूपा ॥ 
जो मन काहसूँ क्रोध करे पुनि, तो मन हे तबहीं तदरूपों॥ 
जो मन मायहि माय रटे नित, तो मन बूड़त मायके कूपा ॥ 
सुंदर जो मन ब्रह्म-विचारत, तो मन होताहे ब्रह्मस्वरूपा ॥ १६॥ 
| ॥ भनहर छंद ॥ 

| कबहुँक हँसि ऊठे, कबहुक रोड देत; 

|| ' कबहँँ बकत कहें अंतह न लहिये ॥ 

| कबहुँक खाइ डो अघात नाहें काहूकरि; 

| कबहुक कह मरे कछु नाह चाहिये ॥ 

| कबहूँ आकाश जाइ कवहूँ पाताल जाइ, 

| सुंदर कहत ताहि केसे करि गहिये ॥ 

॥ कबहुँक आय ढछगे, कवहुँक उठि भगे; 

| भूतकेसे चिह्ृ करे ऐसो मन कहिये ॥ १७ ॥ 

। कवहुँ तो पांखको परेवा के दिखांवे मन, 

। कबहुँक धूरंक चावर करि लेत है॥ 

| कबहँ तो गुटिका उछारत आकाश ओर, 

| कबहूँ तो राते परे रंग श्याम खेते है ॥ 

। कवहँँ तो आंबकूं उगाई करि ठाढ़ों करे, 

। कबहूँ तो शीश-धर जुदे करि देत है ॥ 

कि बाजीगर ख्याल - ऐसो सुंदर कहत मन, 

| सदाही भ्रमत रहे ऐसो कोऊ प्रेत है ॥ १८ ॥ 
कबहुँकऊ साध होत, कवहुँक चोर होत; 

| कंबहूँक राजा होत, कबहँँक रंक सो ॥ 
७७७ 4 सहश । २ सफेद । के 
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9८ सुंदरविलास । 


४3, 25, 


कबहँक दीन होत, कबहू गुमानी होत ॥ 
कबहूक सूधो होत, कबहुँक बंक सो ॥ 

कबहूक॑ कामी होत, कबहुँक यती होत, 
० के ० है 

कबहू निमल होत, कबहुक पंक सों॥ .ै 

मनको स्वरूप 2 सुंदर फा्टिक जेसो, +« | 
कबहूक शूर होत कबहूँ मयंक सो ॥ १९ ॥ 
हाथीकोसों कान कीधों पीपरको पात किथों । 

ध्वजाका उंडान कहूं थिर न रहतु है ॥ 

पानीकोसो घेर कियों पोन उरझेर किधों, 
चक्रको सो फेर कोउ कैसेके गहतु है॥ 
रहटकी माल किधों चरखाका ख्याल किधों, 
फरी खाता बार कछु सुधि न लहतुहे ॥ 
धूमके सो धाव ताकूं राखवेको चाव दसो, 
मनको स्वभाव सो तो खुंदर कहतु है ॥२०॥ 
उस माने दुःख माने संपत्ति-विपत्ति माने, 

०९ 

हप माने शोक माने माने रंक धन है ॥ 
हे घाटे माने . बढ़ि माने शुभहू अशुभ माने, 
| ०... छाभ माने हानि माने याहीते कृपण है ॥ 
पाप माने पुण्य माने उत्तम-मध्यम माने 
नीच माने ऊंच माने माने भरो । 
रे हट माने माने भेंरों तनहै॥ 
सगे माने नक माने बंध माने भरोक्ष माने 
सुंदर सकल माने तात् | 
मर ज तात नाम मन है॥ २६.॥ 
जोई देखे कछु सोई सोई मन आहि 
जोई जोई सुने सोई मनहीको भर है।| 
भम है ॥ 


श्‌ ९ | २ चन्द्रमा । ३े सूम । 
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क्‍ मनकोी अंग ११ 9९ 
| जोई जोई संघे जोई स्राव जो संपर्श होड़, 
जोई जोई करे सोई मनहीकों कर्म है॥ 
द जोई जोई रहे जोई त्यांगे जोई अनुरोगे 
| जहाँ जहाँ जाइ सोई मनहींकों शॉ्म है ॥ 
जोई जोई कहे सोई सकक सुंदर मन, 
: जोई जोई कल्पे सोई मनहींको धर्म है ॥२श॥, 
*» कही विट्पविश्व ज्यूको त्यूंदी देखियत, 
आतिहि सघन ताके पत्र फलू फूल है॥ 
| आगले झरत पात नये नये होत जात, 
ऐसे याही तरुको अनांदी काल मूल है ॥ 
दशचारक्ोक लों पसरि रहो जहाँ तहाँ, 

द अधरु. उरध पुनि सुक्षर्म रू स्थूले है ॥ 
कोऊ तो कहत सत कोऊ तो कहे असंत्त, 

सुंदर कहत भ्रमहीको मन मूल है ॥ २३ ॥ 
तोसों, न कुपूत कोऊ कितहूँ न देखियत, 

तोसों न सुपूत कोऊ देखियत ओर है ॥ 

क्‍ तूँदी आप भूछ महा नीचहूते नीच होई; 
तूंदी आप जाने तो सकलशिरमोर है ॥ 
। तूंही आप अमे तब जगत अमत देखे, 
। तेरे स्थित भये सब ठोरही को ठोर है ॥ 
। तूंदी जीवरूप तूंदी ब्रम्म है आकाशवत, 
| सुर्दर कहत मन तेरी सबदोर है ॥ २४ ॥ 
। मनहींके अमते जगत यह पेखियत, 
। मनहोंकों भ्रम गये जगत बिलात हे ॥ 


हि ३ छूना । २ धारण । ३ प्रेमकरना । ४ परिश्रम । ७ कल्पना फर्ज । 
+ 5 दक्ष । ७ पुरातन | < बारीक । ९ मोठा | १० झूठा । 
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| 

| मनहींको अम जेवरीमें उपजत साँप, | 
। मनके विचारे साँप जेवरी समात है॥ | 
मनहींके अमते मरीचिंकाूं जल कहे, | 

मनहींके श्रम सीप रुपोस्तों दिखातहेै॥ | 

सुंद्र सकल यह दीसे मनहींको अ्म, 

मनहींको अ्रम गये ब्रह्म होह जात है ॥५ ॥ | 

मनहीं जगतरूप होह .करि विस्तरथो, । 

मनहीं अछूसरूप. जगतसूं नयॉरो है॥ 

मनहीं सकलघटव्यापक्त अखंड एक, | 

मनहीं सकल यह जगत पियारों है ॥ 

मनहीं आकाशवत हाथ न परत कछ, | 

मनके न रुपरेस वृद्धिहीन-वारों है ॥ | 

सुंदर कहत परमारथ विचारै जब, | 

मन मिट जाइ एक ब्रह्म निजसारो है॥२६।. - 

इति मनकों अंग संपूर्ण ॥ ११॥ कि 

अथ चाणकको अंग ॥ १२॥ 

। “-<>०-9:०<२-- न 

जा मनहर छंद ॥ क्‍ 

जोई ३ छूटवेको करत उपाय अज्ल, । 

सोई सोई हृदकरि बंधन परतु है ॥ । 

योगयज्ञ जप तप तीरिथव्रतादे और, | 

जपापात लेत जाइ हिमाले गरतु है-॥ । 

कानहु फराई पुनि केशह छुंचा३ अंग, | 

--->- ६. शेति लगाई झिर जबाहू पा शर जबाह घरतु है॥ . 


६ घटना-बढना । ७ मूख्् गा | ४ अछग । ५ शुत्यर । 
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विन ज्ञान पाय नहिं छूटत हृदयग्रंथी, 
सुंदर कहत यूंद्दी ्रमिके मरतु हे ॥२॥ 


सवे लघुअक्षर ॥ 
जप तप करत धरत व्रत जत सत,मन वच क्रम भ्रम कसट सहत तन॥ 
वलूकल वसन अशन फल पत्र जल,कसत रसने रस तज़्त वसत वन ॥ 
जरत मरत नर गरत परत सर,कहत लहत हयें गज दल बल घन॥ 
पचत पचत भव भय न टरत शठ,घट घट प्रगट रहत न छलखत जन २५॥ 


प्वंवतत ॥ 
योग करे यज्ञ करे वेद विधि त्याग करे; 
जप करें तप करे यूंही जायें खूँटि ह॥ 
यम कर नेम करे तीरथहु व्रत करे, 
"पुहुंसी अटेने करे वथा श्वास टूटि है ॥ 
जीवेकी यतेन करे मनमें वासना धरे, 
पचि पचि यूंदी मरे काल शिर खूटे हे ॥ 
ओरहू अनेकविधि कोटिक उपाय करे, 
सुंदर कहत बिन ज्ञान नहीं छूटि है॥३॥ 
बुद्धिकरि हीननर रजे तम छाय रहो, 
वन वन फिरत उदास होईइ घरते ॥ 
कठिनतपस्या धारि भेघ श्षीत घाम सहे, 
कंद मूल खाइ कोऊझ कामनाके डरते ॥ 
अतिहे अज्ञान उर विविधउपाय करे, 
निजरूप भलिके बँधत जाइ परते ॥ 


----+++---+ >> 222. 0: 52207 //775:22872 0002 0: वि सीई 
१ वस्त्र । २ भोजन । ३ जीभ । ४ घोड़ा । ७ हाथी । ६ सेना 
उमर । ८ खतम होना। ९ पृथ्वी। १० घूमना। ११ उपाय। 

१२ रजोगरुण तमोगुण | 


पु 
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|। 
ण्‌र्‌ सुंदरवि्ास । | 
सुंदर कहत ओंधी ओर केसे दीख मुख, | 
हाथमाहिं आरेसी न फेरे मेंद्र करते ॥ ४ ॥ 
मेघ सहे शीत सहे शीशपर घाम सह, 
कठिन तपस्या करि कंद मूछ खात है॥ 
योग करे यज्ञ करे तीरथ रु व्रत करे, 
पुण्य नानाविधि करे मनमें सुहात है ॥ 
ओर देवी देवता उपासना अनेक करे, 
आंबनकी होंस केस्ते आक डोडे जात है ॥ 
सुंदर कहत एक रविके प्रकाश विजु, 
जेंगनोकी ज्योति कहा रजनी विल्ाात है॥ ० ॥ 
कोइ फिरे नागे पायूँ गुद्री बनायकरि, 
देहकी दशा दिखाइआइ लोक धूत्यो है॥ 
कोई दूधाहारी होइ कोई फलाहारी होइ, .* 
कोई अधोमुस झूले झूलि धूम घत्यों है ॥ 
कोई नें खाए लोणे कोई मुख गई मौन, 
सुंदर कहत यूंहीं वृथा भूस कूत्यो है॥ 
अभुरू तो भरीति नाहि ज्ञानसूं परिवे नाहं॥ 
देखो भाई आंधरेने ज्यूं बजार लूत्यो है॥ ६ ॥ 
हु श्दृव छद ॥ 
आसन भारि सवौरि जटा नख, उज्ज्वल अंग विशभाति चढ़ाई | 
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3 देहे दया करे, घेरि रहें बहु छोग हुगाई। 
सुंदर छेकरि भोजन ल्यावत, कोउक ल्यावत्‌ पान मिठाई... 
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ऊरथे पाय अधोमुख है करि, घूटत घूमाहि देह झुलांवे ॥ 
भेघहु शीतहु घाम सहे शिर, तीनहु कार महाहुस्र॒ पांवे ॥ 
हाथ कछू न परे कबहूं कण, मरख कूकस कूटि उड़ाव ॥ 
सुंदर वंछि विषेसुसकू घर, बृड़त हे अरु झांझ ले गाव ॥ <॥ 
गेहूँ तज्यो पुनि नेहं तज्यों पुनि, खेह छगाइ जु देह सँवारी ॥ 
मेघ सहे शिर शीत सहे तन, धूप समे जु पँँचागिनि बारी ॥ 
भख सहे रहि रुख़ तरे पर, सुंदरदास सहे दुख भारी ॥ 
डासन छौँडि ज॒ कासन ऊपर, आसन मारिप आह न मारी ॥ ९॥ 
जो कुहु कष्ट करे बहु भाँतिनि, जात अज्ञान नहीं मन केरो ॥ 
ज्यूं तमें पूरि रह्मो घर भीतर, केसहु दूर न होय अपेरो ॥ 
लाठिनि मारिय ठेलि निकारिय, ओर उपाय करे बहुतेरों ॥ 
सुंदर शूछ प्रकाश भयो तब, तो कितहू नहिं देखिय नेरो॥१०॥ 
धार बह्मों बड़ धारि रह्मो जल, धार सह्यों गिरि धार गरयो है ॥ 
भार रूँच्यों धन भारतमें कर, भार लक्मों शिर भार परयो है ॥ 
भार तप्यों वहि मार गयो यम, मार दई मन तो न मरयो हे ॥ 
सार तज्यों षघटसार परचो कहि, सुंदर कारज कोन सरयो है॥ ११॥| 
कोड भया पय पान करे नित, कोउक खातहि अन्न अलोना ॥ 
कोउक कष्ट करै निशि वासर, कोउक बैठि जु साधत पोना ॥ 
कोउक वाद विवाद करे अति, कोउक धारि रहे सुख मोना ॥ 
सुंदर एक अज्ञान गये बिन, सिद्ध भये नहिं दीसत कोना॥ १५॥ 


सवेया छद्‌ ॥ 
कोउक अंग विभत्ति छूगावत, कोउक होत निराट दिगंबरे ॥ 


पा कोउक सेत कषायक वोढत, कोउक काथ रंगे बहु अंबरें ४ 


१ ऊपर | २ भुस्सी । ३ एक बानेका नामहे। ४ घर | ० खेह। 
£& भस्म । ७ अंधकार । < पहाड़ें । ९ नम्न । १० वस्त्र । 
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सुंदर एक अज्ञान गये बिनु, ए सब दीसत आहि अडंबर॥ १३॥ 
इंदव छेद ॥ 
कोउक जात प्रयाग बनारस, कोड गया: जगनाथहि धांवे ॥| 
को मथुरा बद्री हरिद्वार सु, कोड गँगा कुरुक्षेत्र .नहांवे ॥ 
कोउक पुष्कर है पंचतीरथ, दौरिहि दोरि जु द्वारका आवे॥ 
, सुंदर वित्त गद्यो घरमांहि सु, बाहिर हूंढ़त क्यूं करि पांव ॥१४॥ | 
आगे कछू नहिं हाथ परचयो पुनि, पीछे बहारि गयो निज भोना॥ 
ज्यूं कोइ कामिनि कंतहि मारि, चढी सँग ओरहि देखि सलोने॥ 
सोड गयो तजिके ततकाल कहे, न बने जु रही मुख मोना ॥ 
, तैसहि सुंदर ज्ञान बिना घरछांडि, भये नर भांडुके दोना ॥ १७ | 
ज्यूं कोड कोश कव्यों नहिं मारग, तेलकछे घरमें पशु जोए ॥| 
ज्यूं बनियां गयु वीसके तीसकुँ, बीसहमें दरहू नाहं होए ॥ 
ज्यूं कोउ चोबा छबेकूँ चल्यो पुनि, होइ दुबे दुई गांठके खोए । 
तेसहि सुंदर और क्रिया सब, राम बिना निहचे नर रोए॥१६। 
ज्यूं कोड राम बिना नर म्रख, औरनिके गुण जीभ भनेगी | 
आन क्रिया गद़के गड़वा पुनि,.होतहि बेरे कछू न बनेगी | 
ज्यू हथ फेरि दिखावत चांवर, अंत तु धूरिकि धूरि छिनेमी ॥| | 
|... ईंदर पूछ मई अतिशे करे सूतेकि मेंस पोड़ाहि जनेंगी॥१० 
हो उदाप्त विचार बिना नर, गेह तज्यों वन जाइ रहो है ! 
अंबर छांडि बघ [ + 
$ बर्घबर ले कौरेंके, तपकों तन कष्ट सह्यो हैं ! ! 
दा, सुआसन है मुख, मौन गही मन तो न गह्मो है । 
अपर कन कुबुद्धि छूगी कहि, या भवसागर माहि बह्यो है॥ १८ 


। 
कोउक वल्केले शीश जटा नख, कोउक वोठत है जु वधंवर || 
। 
| 
| 
। 
| 


. २ भोजपन्न । २ पाषंड | हे धन | ४ नमकीन । ७ व्यायगी । 
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खेर्दा # ७ ऊोग॥ जे 


मेष धरयो परि भेद न जानत, भेद. लहे बिन है पह ॥ 
भूखहि मारत नींद निवारत, अन्न तजे फल पन्ने न खैहे॥ 
आओर उपाय अनेक करे :पुनि, ता हित हाथ कछ नहिं ऐहें ॥ 

_ या नर देह वृथा शठ खोवत, सुंदर राम बिना पछतह ॥ १९ ॥ 
आपन आपन थान मुकाम सराहनकूं सब भाँति भह्ी है ॥ 
यज्ञ व्रतादिक तीरथ दान, पुरान कथा ज्ु अनेक चली है ॥ 
कोटिक और उपाय जहांलागे, ते सुनिके नर-बुद्धि छली है ॥ 
सुंदर ज्ञान बिना न कहूं सुख, भुलनकी बहुमाँति गछी है॥२०॥ 
कोउक चाहत पुत्र धनादिक, कोउक चाहत बांझ जनायो ॥ ' 
कोउक चाहत धातु रसादिक, कीउक चाहत पार दिखायो ॥ 
कोउक चाहत यंत्रनि मंत्रनि, कोडक चाहत रोग गमायो ॥ 
सुंदर राम बिना सबही अ्रम, देखहु या जग यू डहँकायो॥२१॥ 
काहेकुं तूं नर वेष बनावत, काहेकुं तू दशहू दिश डूल ॥ 
काहेकुं तूं तु कष्ट करे आति, काहेकुं तूं मुखते कहि फूले ॥ 
काहेकुं ओर. उपाय करे अब, आन हि हि करके मत भले ॥ 
सुंदर एक भज भगवंतहि, ता नित झूले॥२२॥ 

इति चाणकको अंग रंपूणं ॥ २२ ॥ 


अथ विपरीतज्ञानको अंग ॥ १३॥ 
“--+%-०८६६००<>+-- 
मनहर छद॒ ॥ 
एकब्रह्म मुखसूं बनायकरि कहत है, 
करण तो विकारनसं भरथो हे ॥ 
जैसे ठगें गोबरको कूपो भरि राखत हे, 
सेरपंचघूर्त लेके ऊपर ज्यूं करयो है ॥ 
१ केश ।२ पात । संदेह | 9 काय्ये । ५ हृदय । ६ अलाबला । 


७ कत्ते। 
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+ ७ हाई हिका । ३ स्त्री । ४ गेंद । ० मैदान । ६ छाया | 


सुंदरविलास | 


जेसे कोई भांडेमाहिं प्याजकूं छिपाय राखे, 
चौथरा कपूरको ले मुख बॉँघि धरथो है ॥ 
सुंदर कहत ऐसे ज्ञानी हैं. जगत मांहि: 
तिनकूं तो देखि करि मेरो मन डरयो है ॥ १ ॥ 
देहसूं ममत्व पुनि गेहसूं ममत्व सुत, 
दौरासूं ममत्त मन मायामें रहतु है ॥ 
यिरता न लहै जेते कंदुक चौगानमाँहि, 
कर्मनिके वश मारयो धकाकूं बहतु है ॥ 


. अंतहकरण सदा जगतसं राचि रहो, 


मुखसूं बनाय बात ब्रह्मकी कहतु है ॥ 
सुंदर अधिक मोहि याहिते अचभो आहि, 
मूमिपर परचो कोउ चंद॒कूं गहतु है ॥ २ ॥ 
मुखसूं कहत ज्ञान, अमे मन इंद्रि प्रान, 
मारगके जलमें न प्रतिबिब लछूाहिये ॥ 
गांठमें न पेस्ता कोड भयो रहै साहुकार, 
वाणिनमें मुहर रुपया गिनि लहिये॥ 
स्वपनेमें पंचामृत जीमके तपत भयो, 
जागेते मरत गर सायवेकूं चहिये ॥ 
सुंदर सुभट जेसे कार मारत गाल, 
राजा भोज सम कहा गंगूतेली कहिये ॥ ३ ॥ 
पतारक सुखनिसूं आशक्त अनेकविधि, 
इंद्रिह छोडेप मन. कबहुँ न गह्यो है ॥ 


8 अर 


च्श ऐ० १ 
कहत ह ऐसे में तो एक ब्रह्म जानत . व तह)... * 


> बहादुर । < कादर । ९ छूबार । चुगलखोर । 
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विपरीतज्ञानकी अंग १३ ण्‌७ 


ताहते छोड़िके शुभकर्मनते रहो है ॥ 
अह्मकी न प्राप्ति पुनि कम॑ सब छूटे गये, 
दोउनते अष्टे होइ अधेविच बच्चो है ॥ 
सुंदर कहत ताहि त्यागिये श्वपच जैसे, 
याहि भांति अंथम वसिष्ठजीहू कहो है॥ ४ 
ज्ञानीकीसी बात कहे मन तो मलिन रहे, 
वासना अनेक भरि, नेकु न निवारी है ॥ 
जैसे कोड आभूषण अधिक बनाई राख, 
कलई ऊपर करि भीतर भंगारी है ॥ 
ज्यूंदी मन आवे त्यूंदी खेलत निशंक होइ, 
ज्ञान सुनि सीखि लियो, मय न विचारीहै॥ “ 
सुंदर कहत वांके अटक न कोउ आहि, 
जोई वासूं मिले जाइ ताहीकूं बिगारी है॥ ५॥ 
हंस रवेत बकें श्वेत देखिये समान दोउ, 
इंस मोती चुगे बक मछरीकूं खात है ॥ 
पिंक अरु काक दोउ कैसेकरि जाने जाएँ; 
पिक अंबडारि काक करकहि जात है ॥ 
सैंधो अरु फर्टिके पषाणसम देखियत, 

: वह तो कठौर वह जलमें समात है ॥ 
सुंदर कहत ज्ञानी बाहिरभीतर शुद्ध; 
ताकी पटतर और बातनि की बात है ॥ ६ ॥ 

ते विपरीतज्ञानको अंग संपूर्ण ॥ १३ ॥ 


१ नष्ट २। नरक लहर। ३ डोम । ४ कामना । ५ गहना | ६ निडर। 
७ बकुछा । < कोयछ। ९ कोवा । १० घूर। ११ स्फटिकमणि।१५डपमा। 
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ण्८ सुंदरविलास । - 


अथ वचनविवेकको अंग ॥ १४ ॥ 
मनहर छंद ॥ 
जाके घर ताजी तुराकिनको तबेलो बाँध्यो, 


| 

ताक आगे फेरे फेरि ट्टुवा दिखाइये ॥ 
जाके खासा मलमऊछ साफनके ढेर परे, 
ताके आगे आंने करि चोसई रखाइये ॥ 
जाके पंचामृत खात खात सब दिन बीते, | 
सुंदर कहत ताहि राबरी चखाइये ॥ | 
चंतुर प्रवीण आगे मरख उच्चार करे, 
सूरजके आगे जेसे जगनों ठखाइये ॥ १ ॥ क्‍ 
एक वाणी रुपवंतत भूषण बंसन अंग, ! 
अधिक विराजमान कहियत ऐसी है॥ 
एक वाणी फाटटे टूटे अंबर उदाय आनि, | 
ताइमाहि विपरीत सुनियत जेसी है ॥ 
एक वाणी सृतकसी बहुत शञंगार किये, । 
लोकनिकूं नीकी लगे संतनिकू भयसी है ॥ 
| 

| 

| 

! 


सुंदर कहत वाणी ज्रिविध जगतमाहिं, 
जाने कोई चतुर अवीण जाकी जैसी है ॥ २॥ 
राजाको कुँवर जो सुरूप के कुरूप होइ, 
ताकूं तो शल्माम करि गोद ले खेलाइये॥ 
____ ओर कोउ ---_. पका सुरूप होइशोमनीक, सुरूप होड़ शोभनीक, 
१ टसर । हा | 
जा २्‌ बुमनू जद्योत ३ उल्टा | ४ मुर्दा। ५ ' 
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| 

क्‍ वचनविवेककों अंग १४ ७९. 

क्‍ ताहूऊूं तो देखि करि. निकट बुंलाइये ॥ 

काहुकी कुरूप कारो कूबरों है अंगहीन, 

| वाकी ओर देखि देखि माथोही हलाइये॥ 

सुंदर कद्दत वांके बापहीको प्यारों होड़, 

| यूंही जानि वाणीको विवेक ऐसे पाइये ॥ ३॥ 

। बोलिये तो तब जब बोलवेकी शुद्धि होइ, 

| न तो मुख मोन गहि चुप होइ रहिये ॥ 

। जोरिये तो तब जब जोरवेकी जान परे, 

तुक छंद अरथ अनूप जामें छाहिये ॥ 

| . गाइये तो तब जब गायवेको कंठ होड़, 

द अवणके सुनतही मन जाई गहेये ॥ 

तुक भंग छंद भंग अरथ न मिले कछु, 

| सुंदर कहत ऐसी वाणी नहिं कहिये ॥४॥ 

एकनिके वचन सुनत अतिसुख होइ, 

| फूछसे झरत हैं आधिक मनभावने ॥ 

द एकनिके वचन तो अंसि मानो बरषत, 

। अवणके सुनत॒ छूगत अछखावने ॥ 

। एकनिके वचन कदुक कडु विषरूप, 

। करत मरम छेद दु।ख उपजावने ॥ 

! सुंदर कहत घट घंढमें वचन भेद, 
उत्तम मध्यम अरु अधम सुहावने ॥७ ॥ 
काक अरु रासभ॑ उडूक जब वोलत हैं, 
तिनके तो वचन सुहात कहु कोनकूं ॥ 
कोकिला रु सारी पुनि सूवा जब बोलत हैं, . 

._ सब कोउ कान दे सुनत रव रौनकूं ॥ 
१ ज्ञान । २कृपाण | ३ तिक्त | 8 गर्दभ । घूधू।... 
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(०-३७) 
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न 9 


*+-- अऑजज--+>+न्‍ 


4०... ४९ क्या. »कन 


सुंदरविलास । 


ताहिते सुव॒चन विवेककारे बोलिये ज्ञु, 
यूंही आकबाक बकि तोरिये न पोनकूं ॥ 


सुंदर समुझि ऐसे वचन उच्चार करो, 


नाहिं तो समझिकारे बेठो गहि मोनकूं॥६॥ 
प्रथम हिये विचार दीमसों न दीजे डार, 


ताहिते सुबचन सेभारिकरि बोलिये ॥ 
कर "तेसी 4... ७७ 
जाने न कुह्देत हेत भाव तेसी कही देत, 


कहिये सु तब जब मनमाहिं तोलिये ॥. 


सवहीकूं लांगे दु:ख कोउ नहीं पांवे सुख, 
'बोलिके वृथाही ताते- छाती नहिं छोलिये॥ 


सुंदर समुझिकरि कहिये सरसे बात, : 


तबहीं तो वदन कपारट गाहे खोलिये ॥०॥ 
और तो वचन ऐसे बोलतः हैं पशु जैसे, 


तिनके तो बोलवेमें ठंगहँ न एक है ॥ 


कोऊ रात दिवस बकतही रहत ऐसे, 


जेसी 


जसी विधि कूपमें बकत मानो भेकै है ॥ 


' विविध प्रकार करि बोलंत जगत सब, 


(०. 


घट घट श्रतिमुख वचन अनेक है ॥ 

ऊैंदर कहत तति वंचन विचारि लेहु, 
बज ७७ विवेक है ५ 

वचन तो वहे जामें पाइये विवेक है ॥ < ॥ 


जैसे इंस नीरंकूं तजत है असारे जानि, 

पार जानि क्षीरैंकूं निरालो करि पीजिये ॥ 
'जैसे दाधि मथत मथत कादि लछेत घृत, 
* रपोली-अष्ठ । २ किंवाड़ । ३ भेदक । ४ पानी।ण निरस। ६६ 
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वचनविवेक को अंग १४ . ६.२ 


ओर रही वहीं सब छाँछ छांडि दीजिये ॥ 

जैसे मधुमक्षिका सुवासकूं अमर लेत, 

तैसेही विचारकरि भिन्न भिन्न कीजिये ॥ 

सुंद्र कहत ताते वचन अनेकभाँति, 

वचनमें वचन विवेक करि लीजिये ॥ ९ ॥ 

अथमही गुरुदेव मुखते उच्चार करयो, 

वेई तो वचन आय लगे निज हिये हैं॥ 

तिनको विवेक करि अंतहकरण मां, 

अतिहि अमोलनग भिन्न भिन्न किये हैं ॥ 

आपको दरेद्र गयो परठपकार हेत, 

नगहीं निगलिके उगलि नग टढिये हैं ॥ 

सुद्र कहत यह वाणी यूं प्रगट भई), 
ओर कोई सुनि करि रैक जीव जिये हैं ॥१०॥ 
वचनते दूर मिले वचन विरोध होइ ॥ क्‍ 
वचनते राग बंढें वचनते दोष जू॥ 
वचनते ज्वाल उठे वचन शीतल होइ) 
वचनते मुदित वचनहीते रोष जू ॥ । 
वचनते प्यारों लगे वचनते दूर भगे, 
वचनते मारिजाइ वचनते पोष जू ॥ 
सुंदर कहत्न यह वचनकों भेद ऐसो, 
वचनते बंध होत वचनते मोष जू॥ ११ ॥ द 

वचनते गुरु शिष्य बाप पूत प्यारों होड़ 

वचनते  बहुविधि होत उतपात है ॥ 


(3. लीन न»-क पक. >०- नमन तक कन्‍कनक ... ७७-- जे जाओ के कजनन«»« कतक-न--म+-+आके मं 


१ भर्वैंग । २ लड़ाई । ३ अमिकी लू । प्रसन्न । 
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तीन... 
- +बनन०+-++०.......... 


६२ ' - सुंदरविलास । 


| 
! 
वचनते नारी - अरु. पुरुष - सनेहि अति, 
वचनते. दोड आप आपमें रिसात है ॥. | 
वचनते सब आइ राजाके हुजूर होईँ, 
वचनते चाकरहू छोड़िके पाते है॥ | 
. सुद्र सुवचन . सुनतः अतिसुख होइ, | 
कुवचन सुनतहि प्रीति घटि जात है ॥ १९॥ | 
एक तो. वचन सुनि कर्महिमें बहिजाय, 
करत बहुतविधि स्वरगंकी उमेद है॥ « 
र है वचन - हृदू -इश्वर उपासनाके, ! 
तिनमें तो सकलही वासनाको छेद है।॥ 
एके है वचन तामें एकही अखंडब्रह्म, प्‌ 
सुंदर . रा . यूं बतावे अंतवेद है ॥ | 
वचन . तो अनेक, प्रकार सब देखियत' 
किये रत] ४ 
वचनविवेक किये तचनमें भेद है ॥ १३॥ | 
 पनते योग करे वचनते यज्ञ करे, 
329 तप करि देहकूं दहतु है॥ क्‍ 
_ अन करत है अनेक विधि, ... 
नते त्याग करि वचन रहतु है॥ .| 
6. कस. रस रू सुरक्षे बचनहते, 
* वचनते भाँति भाँति शंकट रै।| 
:.. वचनते जीव जे आ 
800 भयो वचनत्ते शिव हो 
सुंदर वचनभेद्‌ वेद ये कहः 
| 30 यूं कहतु है॥ १७ ॥ . 
न्‍ इति 7 
.. * ते उेचनविवेकको अंग संपूर्ण ॥ १४ ॥ 
.+-०७--.*--++++-+ननक७... 


े क्जज 7 --5 सतत 5८5 32% अमन 
१ भागना । २ भजन-ध्यान। 
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निरगुणडपासनाकों अंग १० ६३ 


अथ निश्ुणउपाप्तनाको अंग ॥ १५॥ 


२>-+-ब्य3>० 9०९२ 


इद्‌व छद॥ 
ब्रह्म कुलाछ रचे बहु भाजन, कर्मनिके वदश्श मोहिं न भाव ॥ 
विष्णुहि शंकट आय सहे ग्रभ, काहुक रक्षक काहु .सतावे, ॥ 
“| शंकर भृत पिशाचनिको पत्ति; पाणि कपाल लिये बिललाव | 
| या हित सुंदर न्रीगुण त्यागि सु, निगुण ' एक निरंजन ध्यांव ॥१९॥ 


| 
| 
| 
। 
। 
| 
। सवेया छंद ॥ 
॥ कोटिक बातें बनाय कहें कहाँ; होत भये सब॒ही मन रजनें ॥| 
शातत्र सुस्मुति . रु वेद पुराण, बखानत हैं आति लायके अंजन॥ 
| पानिर्म बड़ृत पानि गह कित, पार पहुंचत हैं मति भंजरन ॥ 
सुंदर तहांढलामि अंधकि जेवरि, जोहूँ न ध्याइय एक निरंजन॥२॥ 
द इंदव छद ॥ 
| मंजन सो जु मनो महू मंजन, सज्जन सो जु कहे गते गूझे ॥ 
क्‍ गेंजन सो जु इंद्री गाहे गंजन, रंजन सो जु बुझावे अबसे ॥ 
किसी भजन सो जु भरयो रसमांहि, विद्वज्जन सो कितहूं न अरुझे ॥ 
| व्यंजन सो जु बढ़े रुचि. सुंदर, अंजन सो जु निरंजन सके ॥३॥ 
| जा ग्रभ्ुते उतपत्ति भई यह, सो प्रभु हैं उर इष्ट हमारे ॥ 
| जो अभु है सबके शिर ऊपर, ता प्रभुकूं शिरही हम धारे ॥ 
| रूप न रेख अलेख अखंडित, मिंन्न रहे सब कारज सारे ॥ 


नाम निरंजन है तिनको पुनि सुंदर ता प्रभु की बलिहारे ॥ ७ ॥. 


तन अजननकिियनीओी ० 


। २ हाथपर कपार रखके | २ रोबे । ३ सतोगुण-रनोगुण-तमोगुण । 
| ४ मनको प्रसन्न करनेवाह्न । ० धमम शासत्र । ६ तोड़ना। 
७ भोजन । < अलग । & 
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0 | 

६७ : मुंदरविलास । द 

जो उपजे विनशे गुणधारत, सो यह जानहु अंजन पाया 
आव न जाय मरे नाहें जीवत, अच्युत्त एक निरंजन राया | 
ज्यूं तरु तत्त रहे रस एकाहै। आवत जात 'फिरे यह छागा| 
सो परब्रह् सदा शिर ऊपर, सुंदर ता प्रभुसं मन छाया॥ १ 
जो उपज्यों कछु आह जहांछग, सो सब नाश निरंतर हो 
रूप धरथो सु रहे नहिं निश्चल, तीनहु लोक गिने कहाँ को | 
राजस तामस सात्तिक जे गुण, देखत कार असे पुनि.वोहई| 
आपहि एक रहे ज्लु निरंतर, सुंदके मन मानत सोई॥॥ 
देवनिके शिर देव विराजित, ईशवरके दिर इंश्वर केगे | 
लालनिके शिर लाल निरंतर, खूबनिके शिर खूबाहि हैगे| 
पाकनिके दिर पाक शिरोमणि, देखि विचार उहै हृढ गेगे | 
उद्र एक सदा शिर ऊपर, ओर कछू हमकूं नाई चेये ॥१ 
शेष महेश गणेश जहाँछैगि, विष्णु विरंचिहुके शिर स्वार्म। 


- यापक ब्रह्म अखंड अनाव्रत, बाहर भीतर अंतरजामी। 


वीर न छोर अनंत कहे गुण, या हित सुंदर है घन नामी | ः 


ऐप अभू जिनके शिर ऊपर, क्यूं परिहै तिनकूं कहि स्वामी 


को 
नवंन्ककक 5 प € >बके - «७ 


नेकहिमें हरवो डु३ जात जज जप लि) अध। बिंदु ए अघ बिंदु हे योग यतीरी े 


इति नियुणडपासनाकों अंग संपूर्ण ॥ १०॥ । 
जज जिस 9०+> 934 


अथ पतिव्रताकी अंग॥ १६॥ 
-3>*8%०२-.त0ह8म 
मनहर छंद ॥ 
23 बोर निहारतही जस जात पातिव्रत एक दृतीरी 
दर ऐसिहि भांति जु, पीछे फिरे नाहं शूर सती 


१ जो अपने नियमों न हठे-परमेश्वर | 
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पतिव्रताकोी अंग १६ ६्‌ण 


| राम हृदेते गये जन सुंदर, एक रती बिन पाव रतीकों ॥१॥ 
। जो हरिकूं तजि आन उपासत, सो मतिमंद फजीतहि होई॥ 
ज्यूं अपने भरतारहि छोड़े भई, व्यभिचोरीणेकामाने कोई ॥ 

| झुंदर ताहि न आदर मान, फिरे विमुसरी अपनी पते खोई ॥ 
| बूढ़ि मरे किन कूप मैंझार कहा, जगजीवत है शठ सोई ॥ २ ॥ 
होइ अन्य भजे भगवंताहै, ओर कछू उरमें नह राखे ॥ 
देवे रु देव जहाँग हैं डरके, तिनसूं वहि दीनें न भा ॥ 
| योगहु यज्ञ ब्रतादि क्रिया तिनको, तु नहीं स्वपने अमिलाले ॥ 
| झुंदर अमृतपान कियो तब, तो कहु कोन हलाहर्ल चाखे ॥३॥ 
|| एक सही सबके उर अंतर, ता अभुकूं कहु काहि न गाव ॥ 
शंकटमाह सहाय करे पुनि, सो अपनी पति क्यूं विसरावै ॥ 

द चारपदारथ और जहाँलगि, आठहु ततिद्धि नवैंनिधि पावे ॥ 
सुंदर छार परो तिनके मुख, जो हरिकूं ताजे आनकूँ ध्यावे ॥ ७॥' 

॥ काम सदा सुखधाम ननि--रंजन राम सिरज्जनहारों ॥ 
' सेवक होइ रहो सबको नित, कीटहि कुंजर देत अहारो॥ 


भंजनदुःख॒ दुरिद्रानेवारण, चित करे पुनि साँझसवारों ॥ 


ऐसे श्रभ्ू तजि आन उपासत, सुंदर है तिनको मुखकारों ॥५॥ 
सनहर छंद ॥ 
पतिदीसू प्रेम होइ, पतिहीसूं नेम होड़; 
पतिहीस्‌ क्षेत्र होइ) पतिहीसूं रत है॥ 
पतिद्दी ग यज्ञ योग, पतिही है रस भोग; 
तिहीसूं मिंटे सोग, पतिहीको यत है ॥ 
पतिही है ज्ञान ध्यान, पतिही है पुण्य दान; 
पतिही है तीर्थ स्नान, पतिहीको मत है ॥ 
१ वही । २ बहिसुंख़ । ३ प्रतिष्ठा । 8 एक | ५ दुःखी । ६ विष । 
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*१४७४्ििणिाणए सिम ०० अर 9 मं 


“ निकल कसी जी सकीकनकक कल न कली जल लक. कीकी भफक नकवी कक फल 


&६ सुंदरविछास । 


पति. बिनु॒ पत नाहीं, पति बिनु गत नाहीं 
सुंदर सकलविधि, एक पतित्रत है॥ ६ ॥ 
जलकी सनेही मीन, बिछुरत तजे पान, 
मणि बिनु अहि जेसे, जीवत न लहिये ॥ 
स्वाति-विंदुको सनेही, प्रगभ जगतमाहि 
एक स्रीप दूसरो सु, चातकहु कहिये ॥ 
रविको सनेही पुनि, कमल सरोवरमें 
शशिको सनेही हू, चकोर जेसे रहिये ॥ 
तेसेही सुंदर एक, प्रभुसूं सनेह जोर 
ओर कछु देखि काहु-वोर नहीं बहिये ॥ ७ ॥ 


॥ इते पतित्रताकों अंग संपूर्ण ॥ १६ ॥ 
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अथ विरह उराहनेको अंग ॥ १७॥ 
द “--+_>की०< . 
मनहर छंद |. 


। 
पीयको अँदेशो भारी, तोसूं कह सुन प्यारी क्‍ 
यारी तोरि गये सो तो, अजह न आए हैं ॥ क्‍ 

| निशि दिन उह्दे ध्यान; 
उससू न कहूँ आन, नेन उर छाए. हैं ॥ क्‍ क्‍ 
8 
इछत ताहे, विरमाएँ है ॥ । 
उंदर॒ विरहनीको, झोचससी वार पहुरु 7 जो शोजससी बार वार. द 


१ प्रीति ।:ए अलग-दर्द-छोंड । ३ ठहरायेहैं । 
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ै १ वियोगनी नारि-जों पतिके प्रेममें व्याकुछद्दो 
हे मिछाप । ४ उजेला-प्रकाश । 


विरह उराहनेकों अंग १७ 


हमकूं बिसार अब, कोनके कहाए हैं ॥ १॥ 
हमकूं: तो रैन दिन, शंक मनमाहिं रहे, 
उनकी तो बातनिमें, ठहंगहू न पाइये ॥ 
कबहूं सँदेशा सुनि, अधिकडछाह होह; 
कबहुँक रोइ रोड, आंशुन बहाइये ॥ 
ओऔरनके रस वश, होड़ रहे प्यारेलाल; 
आवनकी कही कही, हमकूं.  सुनाइये ॥ 
सुंदर कहत ताहि, काटिये सु कोन भाँति, 
जोश तरु आपने सु, हाथते छूगाइये ॥ २ ॥ 
मो कहे औरसीही, वासूं कहै औरसीही, 
जाकूं कहे ताहीके, प्रतीत केसे होत है ॥ 
काहूँसू समास करे, काहूंसूं उदास फिरे; 
काहूसूं तो रसवश, एकमेक पोत है ॥ 
दगाबांजी दुबधा तो मनंकी न दूर हो; 
काहूके अँधेरो घर, काहूके उेद्योत है॥ 
सुंदर कहत जाके, पीर सो करे पुकार; 
जाके दुःख दूर गये; ताको भई वोत है ॥ ३॥ 
हिये ओर जिये ओर, लिये ओर दिये ओर; 
किये और कोन सु, अनूपपादी पढ़े हैं॥ 
मुख ओर वेन और, नेन ओर तन और; 
मन ओर काया सब, यंत्रमाह कहे हैं ॥ 
हाथ ओर पावेँ और, शीशह श्रवण और; 
नख शिस रोम रोम, कलईसूं मे हैं ॥ 
ऐसी तो कठोरता न, सुनी नहिं देखी जग, 


६७ 


कुलहो । २ प्रसन्नता । 
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६८ ... मुंदराविलास । 
सुंदर कहत कोइ, बज्हीके गदे हैं ॥ ४ ॥ 
इते विरहउराहनेको अंग संपूर्ण ॥ १७ ॥ 


| 
| 
| 
| 
लिप ०८ 
अथ शब्द्सारको अंग॥१८॥ ' 

ह “-->&87९*<-- 

मनहर छंद ॥ । 
भूल्यो फिरे अमते कहत कछु और और, | 
करत न ताप दूरि, करत सतापेकूं ॥ 
दक्ष न रहे पुनि, दक्षप्रजापति जेसे; 
देत परदीक्षणा न, दीक्षा देत आपकूं ॥ 
सुंदर कहत ऐसे, जामें न युगति कछु, 

र जाप जप न जपत निजजापकूं ॥ । 
बाल भयो ज्वान भयो, वय वीते वृद्ध भयो; 
, बषुरूप होइके विसरे गयो आपकूं ॥ १ ॥ 
पान उह्दे जु पियूंष पे नि हा 

है ज्ञ वै नित, दान उहै जु॒दरिद्रहि भरै॥ 
कान उह सुनिये यश केशव, मान उद्े करिये सनमाने। 
तान उहे सुरतान रिज्ञावत) जान उहे जगदीशहि जाने क्‍ | 
. बान उह्े मन वेधत सुंदर, ज्ञान उहे उपजे न जज्ञाने ॥शौ। 


त्याग उह्े अनुराग नहीं कहँ। भाग जहै मनमोह तजै है।। 
रा ग शत जानत, यह जे जगदीश पजे रे 


१ पमाताए कल तक पाए पश्चाताप-दुःख ॥२ प्रवीण । उपदेश 5) 8 परमेश्वर -झरीर व! 
द ७ सुधा | ६ नाश । ७ बुद्धिमान । पी सं ॥४७ धिर-९$5 
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शब्दसारकोी अंग १८. ६९ ' 


चापे हे : कसिये रिपु ऊपर, दोप उहे. दलकारहि मारे ॥ 
छाप उह्ं हरि आप दई शिर, थाप उहै थपे और न घोरे ॥ 
जाप उह जपिये. अजपा नित, व्याप उह्दे निजव्याप विचारे ॥ 
बाप उह्े सबको 0, प्रभ्म॒ सुंदर, पाप हरे अरु ताप निवारे ॥४॥ 
भोने उह भय नाहि न जामहिं, गोन उहे फिरि होइ न गौना ॥ 
वोन उहे वमिये विषयारस, रौन उह्े प्रभुसंं नहिं रोना॥ 
मोन है जु लिये हरि बोलत, छोन उहे सब और अढोना ॥ 
स्रोन उहे गुरु संत मिले जब, सुंदर शंक रहे नहिं कोना॥०॥ 
कार उद्दँ अविकार रहे नित, सार उहे जु असाराहे नाले ॥ 
भीति उहे जु प्रतीते धरे उर, नीति उह्ै जु अनीति न भाखे ॥ 
तंत उहे छगि अंत न टूटत, संत लहै अपनो सैत राखे ॥ 
नाँद उहे सुनि वाद तजे सब, स्वाद उहै रस सुंदर चाखे॥६॥ 
खास हे जु उश्वास न छांड्त, नाश उहे फिरि होड़ न नाशा ॥ 
. पाप उद्दे सतपास लगे जम पास, कटे प्रभंक नित पासा ॥ 
वास उहे ग्ृहवास तजे वनवाप्र, सही तिहि ठोहर वासा ॥ 
दास उह जु उदास रहै, हरिदास सदा कहि सुंदरदासा॥ ७॥ 
ओजे उहे श्रुतिसोर सुने अरु,नेन उहै निजरूप निहारे ॥ 
नाक उहे हरि नाकाहे राखत, जीभ उहे जगदीश उचारे ॥ 
हाथ उहे करिये हरिको कृत, पाँव उहै प्रभुके पथ धारे ॥ 
शीश उहे करे श्यामसमपंण, सुंदर यूं सबकारज सारे ॥ <॥ 
स्रोवत सोवत स्रोइ गयो शठ, रोवत रोवत के बेर रोयो॥ 
गोवत गोवत गोद घरयों धन, खोवत खोवत तें सब खोयो ॥ 
जोवत जोवत बीत गये दिन, बोवत बोवत तें विष बोयो॥ 


६-० 3०3 अ ओके का 25 है जम 2 ता+ अप जिओ 
१ धनुष-शरासन- । २ क्रोध-धमंड । ३ नित्तजपाजाय ॥ 


8 ग्रह-घठ । ५ निर्दोष । ६ सत्य-प्रण । ७ शब्द । < बाजा । ९ कान । 


१० वेदका सारांश । 
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है 


| 
सुंदरविलास । ! 


सुंदर सुंदर राम भज्यो नहीं, ठोवत ढोवत बोझहि ढोयो ॥९॥ 
देखत देखत देखत मारग, बूझत बहझ्त बूझत आयो। 
सूझत सूझत सूझ परी सब, गावत गावत गोविंद गायो।| 
साधत स्राधत स्राध भयो पुनि, तावत तावत कंचन तायो॥ 


जागत जागत जागि परयो जब, सुंदर सुंदर सुंदर पायो ॥१० 
इते शब्द्सारकों अंग संपूर्ण ॥ १८ ॥ । 


| 


अथ भत्तिज्ञानमिश्रितको अंग ॥ १९ ॥ 


बेठत रामहि ऊठत 
खसावत रामाहे -पीवत 
जागत रामहि सोवत 
देतहु रामहि छेतहु 
ओज़ह .रामहि नेन्नहु 
रामाहे हाथहु 
पेटहु रामाहि पीठिहु 
. अंतर राम निरंतर 
अैमिह रामाहे आपहु 
रामहि चंदहु 
रामहि अंतहु 
देखहु राम अदेखहु 
'एकहु रा अनेकहु 


प्रताप हि शेष राम अश्लेषदु तामे। रामहि शेषहु राम अशेषहु पु 
१ सुवर्ण । २ आकाश-दत्य । ३ सूय्यंनारायण । 
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इंदव छंद ॥ 


रामाहि, बोलत रामहि राम रहो है। 
रामहि, धाम्महि रामहि राम गह्यो है| 
रामहि, जोवत रामहि राम छक्मो है| 
रामहि, सुंदर रामहि राम रहो है ॥!|| 
रामहि, वक्तहु रामाहि रामहि गाजे। 
रामहि, पैवहु रामहि रामहि छाजे।| 
रामहि, रोमहु रामहि रामहे बजे! 
रामहि, झुंदर रामहि राम विराजे ॥ १! 
रामहि, तेजहु रामहि - वायुद्दि रामें। 
रामहि, शूरहु रामहि शीतहि पामे। 


 रामहि, मध्यहु रामहि पुर्ष रु बामे। 


कालहु रामाहै, सुंदर [३| 
अदेखहु रामहि, लेख ला 


हु राम अलेखहु रामें। 


विपयंयको अंग २० ७१ 


मोनह राम अमोनहु रामहि, गोनहु रामाहे ठामकुठामे ॥ 
बाहिर रामहि भीतर रामहि, सुंदर रामहि है जग जाम॥४॥ 
ढूरहू राम नजीकहु रामहि, देशहु राम प्रदेशहु रामे ॥ 
पूरब रामाहे पश्चिम राम्हि, दक्षिण रामहि उत्तर धामे ॥ 
आगेहु रामाहे पीछेहु रामहि, व्यापक रामहिंदें वन आामे ॥ 
सुंदर राम दशो दिश पूरण, स्वगेहु राम पतालहु तामे ॥७॥ 
आपहु राम उपावत रामहि, भंजन राम सँवारन वामे ॥ 
दृष्टहु राम अहृष्ठह॒ रामहि, इष्टहु राम करे सब कामें ॥ 
पूणहु राम अपूणहु रामहि, रक्त न पीत न श्वेत न श्याम ॥ 
शून्यहु राम अशुन्यहु रामहि, सुंदर रामहि नाम अनामे॥६॥ 


इते भक्तिज्ञानमिश्रितको अंग संपूर्ण ॥ १९ ॥ 


अथ विपयेयको अंग ॥ २० ॥ 
----4>०४ह००<२०-- 


संवेया ( इकतीस मात्रात्मक ) 0 


अवणहु देखि सुने पुनि नयनहु, जिह्ला सुँबे नाशिकों बोल ॥ 
गुदा खाय इंद्रिय जल पींवे, विनही हाथ सुमेरहि तोल ॥ 
ऊंचे पाव मुंडि नीचेकूं, तीनलोकमें विचरत डोछ ॥ 
सुंददास कहे सुन ज्ञानी, भली भाँति या अथोहि खोल ॥ १ ॥ 
अंधा तीनलोककूं. देखे, बेरा सुने बहुतविधि नाद॥ 
नकटा बास कमलकी लेवे, गुंगः करे बहुत संवाद ॥ 
ठुंठा पकरि उठावे पव॑त, पंगू करे निरत अलल्‍्दादं ॥ 
जो कोठ याको अर्थ विचारे, सुंदर सोई पावे स्वाद ॥ २॥ 


१ अदेख । २ छाहू । ३ नाक ।४ पहाड़ । ७ प्रसन्नतो। 
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७२ सुंदविलास । क्‍ 
। 


कुंजरकूं कीरी गिलि बेठी सिंहहि खाय अघानो स्याढ| ६ 
मछरी अग्रिमाहिं सुख पायो, जलमें बहुत इती बेहाह॥ ६ 
पंगु॒ चढ़चो पर्व॑तके ऊपर, मृतकहै देखि डरानो काह॥« 
जो को अठुभवि होय सु जाने, सुंदर ऐसा उलटाख्याढ॥ ३॥ २ 
बूंदरिमाह समुद्र समानो, राईमाहि. समानो मेर। ६ 
पानीमाह तुंबिका डूबी, पाइहन तरत न छागी बेर « 
तीन लोकमें भया “तमासा, सूरन कियो सकरू अंधे || 
मरत होय सु अथाहे पांव, सुंदर कहै शब्द फेर ॥ ० || र 
मछरी बगलाकूं गहि खायो, मूषा खायो कारो-साँप || २ 
से पकरि विलारी खाई, ताके मुंवे गयो  संताप॥ 
बेटी अपनी मैया खाई,बेटे अपनो खायो बाप॥ ६ 
सदर कह सुनो हो संतो, तिनकूं कोड न लाग्यों पाप ॥ ५/ र 
देवमाहिते _ दवक प्रगठ्यो, देवलमाहीं प्रगठयो देव। | 
शिष्य गुराहे उपदेशन छाग्यो, राजा करे रंककी सेव || 
वेध्यापुत्र॒पंगु कब जायो, ताकू' घर ख्रोवनकी . टेव || ब 
सुंदर कहत सु पंडित ज्ञाता, जो कोइ याको जाने मेव ॥ ६॥ 
कमलमाहिते पानी उपज्यो, पानीमाहिंतें. निपज्यों सूर | 4 
सूरमाहि शीतछता ॒उपजी, शीतलतामें सुख भरपूर | क्‍ 
ता सुख॒को क्षय होय न कबहूं, सदा हि | 
? सदा शइकरस॒ निकट न दूर | ६३ 
अर कहत सत्य यह यूंही, यामें रती न जानहु कूर ॥ ७ || रू 
बे चढचो अह्माके ऊपर, गरुड चढयो पुनि हरिकी पीठ हि 
चढयो है शिवके ऊपर, सो हम दीठो अपनी दीट । प 

हे 

है! 


देव चढ्यों पातीके ऊपर, जर्स 
६ ) जस चढयो दायनि पर नीठ! 
जे एक अचंभा हूवा, पानीमाही जरै अगीठ ॥ <। 


हू 
१ ज्ञानी । २ सिखाना । ३ नाश । ४ देखा । . 


ध्ढ्‌ 
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॥ 
| 
। विपयेयकों अंग २० ७३ 

| कपरा धोबीकूं: गहि थोवे, माटी वपरी .घड़े कुम्हार ॥ 
| सूइ विचारी दजिहे सीवे, सोना तावे पकरि सुनार ॥ 
|| लकरी बहुइकूं गहि छीले, खाल सु बैठी धमे. लुहार ॥ 
| सुंद्रदास कहे सो ज्ञानी, जो कोइ याको करे विचार॥ ९ ॥ 
| जा घरमाहिं बहुत सुख पायो, ता घरमाहि बसे अब कौन ॥ 
|| छागी सबे मिठाई खारी, मीठो रूग्यो एक वह लोन ॥ 
|| पर्वत उड़े रूह थिर बेठी, ऐसो कोइक बाज्यो पोौन ॥ 
|| सुंद्र कहे न माने कोई, ताते पकरि रहीये मौन ॥ १० ॥ 
| | रजनीमाहं दिवस हम देख्यो, दिवसमाहिं देखी हम रात ॥ 
| द तेल भरचों संपूरण तामें, दीपक जरे जरे नाहिं. बोत ॥ 
| पुरुष एक पानीमें प्रगट्यो, ता निगुराकी कैसी जात ॥ 
|| सुद्र सोई छूहै - अथंकूं, जो नित करे पराई तात ॥ ११ ॥ 
| उनयो मेघ बढ्यो चहुँ दिशिमें, वर्षन .लूग्यों अखांडेतघार ॥ 
| बूल्यो मेरे नदी सब सूखीं, उर लाग्यो निशि दिन इक तार ॥ 
| कांसा परयो बीजली ऊपर! कीनो सब कुटुंब संहार ॥ 
| सुंदर अर्थ अनूपम याको, पंडित होय सु कर विचार ॥ १२॥ 
।वाड़ीमाहीं माली निपज्यों, हालीमाहीं निपज्यो खेत ॥ 
| इंसहि उलाटे श्याम रंग छायो, अमर उलटिकरि हृवों शत ॥ 
' शशियर उल्लदि राहुकूं' आस्यो, सूर उलटि करि आस्यो केत ॥ 
॥ सुंदर सुगराकूं ताजे भाग्यो, निगुरा सेंती बांध्यों हेत॥ १३ ॥ 
| आग्रे मथन करि लकरी . कादी, सो वह लकरी प्राणआधार ॥ 
| पानी माथे करि घीड निकास्यो, सो घृत खायो वारंवार ॥ 


| दूध दहीकी इच्छा भागी, जाकूं मयत सकलसंसार ॥ 


| न ता 


न +ह बल ताज» न--ननताक के के - सका. 


१ रात । २ बत्ती । ३ काला भौरा । ४ निगोड़ा । 


डर 


(७-0. #पाप(50फ0 8099५व /वाव्ा939 (०0॥86००ा7. एछांद्रां280 0५ 858760 


७.क<+-औ+ ००८ 37. 5०७ व्यास 0.८ /..९.0 ७.६. शक. कर5क<यय | 


७8 सुंदरविकास । 
। 


सुंदर अब तो भये सुखारे, चिता रहीन एक लगार॥१॥ 
' पान्रमांहिं झोली गहि राखे, योगी भिक्षा माँगन जह || 
जागे जगत सोवही गोरख, ऐसा शब्द सुनावे आह। 
मिक्षा फिरे बहुत गुरु ताकूं, सो वही भिक्षा चेले खाह| 
सुंदर योगी युग युग जीवे,ता अवधूत कि दूर बलाइ॥ १५ | 
परधन हरे करे परनिंदा, परतियकूं: राखे घरमाहिं। 
माँस खाय मादिरा पुनि पीवे, ताहि मुक्तिको संशय नाहि। 
अकर्म गहे कर्म सब त्यागै, ताकी संगत पाप नशाहिं। 
ऐसी करे सुसंत कहांवे, सुंदर और उपजि मरि जाई! 
निदय॑ होइ तरे पशु घाँतिक, दयावेत बूद्े मैवर्मारि || 
लोभी लगे सबनकूं प्यारो; निरॉभीकूं ठोहर नाहं। 
मिथ्यावादी मिले ब्रह्मकूं, सत्य कहें ते यमपुरि जाईँ।| 
सुदर ॒धूपमाहि शीतलछता, जरत रहै सो बैठे छाहिं॥१५ 
बढूई चरसा भलो सँवारयो, फिरने छाम्यो नीकी भा 
बहु सासूकूं कहि समुझावे, तू भरे ढिग बैठी काह। 
ताकी तार टूट कबहूँ, प्यूनी घंटे नहीं दिन रात। 
ः शाह पल की 2323 खासा निपजे ऊंची जा द 
उमड़ानी, हरषत चली खसेमके पात 
* वहू बिचारी बढ़ि बख्तावर, जाके कहे चलति है सा! 
भाई सरो भलो हितकारी, सब . कुटंबको कीनो नाए। 
वर घर फिरे छुँवोरी कन्या, जने जनेसूं करती संग ४ 
्् तो _ तो भट्ट पतित्रता, एक पुरुषके छागी आग! 
९ वर्तन | २ योगी। ३ शराब । ४७ संदेह। ण कठोर | ६ - 
3ससार । < झूठ बोलनेवाला । ९ शो पा | कि 
११ तरह । १२ अंनव्याही | "3 


हर 
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विपयेयको अंग २० 5" 


कलियुगमाहीं सतयुग थाप्यो, पापी उदय घर्मको भंग ॥ 
सुंदर कहत अरथ सो पाँव, जो नीके करि भजे अनंग॥२०॥ 
विप्र रसोई करने लाग्यो, चोका भीतर बेठों आइ ॥ 
लकरीमाहीं चूछा दीयो, रोटी ऊपर तवा चढ़ाइ ॥ 
खिचरीमाहीं हँडिया रांधी, सालन ऑक घतूरा खाइ ॥ 
सुंद्र जीमत अतिसुख पायो,अबके भोजन कियो अघाइ ॥२१॥ 
बेल उलटि नायेककूं छाद्यो, वस्तु माहिं भरि गूण अपार ॥ 
अली भाँतेका ख्रोदा कीया, आय दिश्यांतर या संसार ॥ 
नायिकिनी पुनि हषन छागी, मोहिं मिल्‍यो नीको भरतार ॥ 
पूंजी जाइ सांइकूं सोंपी, सुंदर शिरत डारयो मार॥२२॥ 
बनियां एक बनजकूं आयो, परे तावरा भारी भेठ ॥ 
भली वस्तु कछु लीनी दीनी ख्रेंचि गठारियां बाँधी ऐंठ ॥ 
स्रोदा किया चल्यो पुनि घरकूं, छेखा कियो वारितर बैठ ॥ 
सुंदर शाह खुशी अति हवों, बेल गयो पूंजीमें पेठ ॥२३॥ 
पहराइत घर घुसे शाहके, रक्षा करने छागे चोर ॥ 
कोटवाल काठहुकरि बाँध्यों, छूटे नहीं सांझ अरू भोर ॥ 
राजा आम छोड़िके भाग्यों, हृवों सकल जगतमें शोर ॥ 
परजा सुखी भई नगरीमें, सुंदर कोई जुल्म न जोर॥२४॥ 
राजा फिरे विपतिको मारयों, घर घर टुकड़ा मेँगे भीख ॥ 
पाँव पियादो निशि दिन डोले, घोडा चालि शके नाहे बीस ॥ 
आक अरंडेकि लकरी चूहे, छांड़े बहुत रस भरे इंस ॥ 
सुंदर कोड जगतमें विरलों या मूरखकूं छावे सीख २० ॥ 
पानी जरे पुकारे निशि दिन, ताकूं आम बुझावे आइ ॥ 
मैं शीतल तूं तपत भया क्यूं, वारंवार कहे समुझाइ ॥ _ 
२ नाश । २ द्रव्य । ३ कामदेव । ४७ मदार । ५ बनिजारा। ६ शोहर | 
।७ बोझ । «८ पानी । ९ अडी । १० चाबता । 
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७६ सुंदरविक्तास | 
| 


मेरी कैपट तोहिं जो लागे, तो तू भी शीतल है जह| 
कबहूं झरनी फेरि न उपज; सुंदर मुखमें रहेसभाई ॥२॥] 
खसम परयो जोरूके पीछे, कहो न माने भुंडीरांढ|| 
जित तित फिरे भटकती यूहीं, तें तो कियो जगतमें भांड॥ 
तो हू भव न भागी तेरी, तू गिल बैठी सारी मांढ| 
सुंदर कहे सीख सुनि. मेरी, अब तघर घर फिरबो छांढ॥! 
पंथी माहि पंथ चलि आयो, सो वह पंथ लख्यो नहिं जाहि। 
वाही पंथ चल्यो उठि पंथी, निर्भय देश पहुंच्यों आह। क्‍ 
तहाँ हुकाल परे नहिं कबहूँ, सदा सुभिक्ष रहो ठहराहू॥ 
जद दुःख न कोऊ दीसे, अक्षय सुखमें रहे समाइ ॥२4 
एक जहेरी वनमें आयो, खेलन लाग्यों भी शिकार॥ 
करमें धनुष कमरमें तरकश, सावैज घेरे. वारंवार। 
भारयो सिंह व्याप्र पुनि मारचो, मारी बहुत मृगनकी डार | 
»प सकल मारे घर छायो, सुंदर राजहि कियो जुददौर॥ 
बचन अमृतमय ऐसे, कोकिले धारि रहे मनमार्हें 

सारो सुने भागवत कबहूँ; सारस तो उपजाव नाईं। 
दस जुगे मुक्ताफेंड डर अथरहि, सुंदर मानसरोवर. ताई। 
फाक कंवीश्वर नीके जेते, सो सब दौरि करंकहि जाएिं।!| 
नष्ट होय द्विज अष्ट क्रिया करि, कष्ट किये नहिं. पावै ठौर णा 
“हिमा सकल गई तिनकेरी, रहत पगनत्र सब दिरमौर|हां 
जित तित फिरे नहीं कह आदर, तिनकूं कोड न घालो 6 707, सिः 
अपरदास॒ कही समुझावे, ऐसी कोउ करो मति और! 
_ शास्त्र रु वेद पुराण पढ़े किन, पुनि व्याकरण पढ़े जे कोई रिर 


७ निनास। < झिकाए (व औरता ७ क्षा। ५ रही | ६ | 
. १२ कोयछ । १३ मोतीफल | है भय नजर | १९४ 
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स्वरूप विस्मरणको अंग २१ ७७ 


|| संध्या करे गहे षटकेम॑हि, गुण अरु काल विचारै सोइ ॥ 
|| स्ीरा काम तंबे बनिआँव, मनमें सब ताजे राखे दोड़ ॥। 
|| सुदरदास कहे सुन पंडित; राम नाम विनु मुक्ति न होइ ३२ 
|] द छोक ॥ 

। छोकाद्धन ग्रवक्ष्यामि, यदुक्त अंथ कोटिमि: ॥ 
ब्रह्म सत््यं जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव ना पर: ॥ १॥ 


: दोहा ॥ 

| पीवत रस विपरीत यह, ताहि होत निज ज्ञान ॥ 

। बहुरे जन्म .होंवे नहीं, रहत सु पूर्ण प्रमान ॥ १ ॥ 
| इति रहस्यारथदीपिकासाहित विपयेयको 

| अँग संपूर्ण ॥ २० ॥ 


| अध स्वरूप विस्मरणको अंग ॥ २१॥ 


जा घटकी उनहार है जेसिहि, ता घट चेतन तेसोहे दीसे ॥ 
हिाथिकि देहमें हाथिसों मानत, चीटिकी देहमें चीटि करीसे ॥ 
[सिहकि देहमें सिहइसों मानत, कीशकि देहमें मानत कीसे ॥ 
नर उपाधि भई जहाँ सुंदर, तेसोहि होइ रहो नस शीस॥ २॥ 
१६ पावक काठके योगत्ते, काठसो होइ रहो इक ठोरा ॥ 
( काठमें . दीरथ लागत, चोरस काठमें छागत चोरा ॥ 


१ पढ़ाना,पढ़ाना-दानदेना-दानल्ेना-यज्ञकरना-यज्ञकराना। २ बड़ा । 
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30000 2... 


७८ सुंदविकास। . |: । 


आपनों रूप प्रकाश करे जब) जारि करे तब ओरको जे॥ 
तेसोहे सुंदर चेतन आपहि, आपकूँ जानत नाहिन बोग| पर 
पनहर छंद ॥ प्रश्न ॥| 

अजर अमर अविग्त अविनाशी अज॑; 
कहत सकल जन, श्रातति अवगाहेते ॥ 
निग्नण निमेल अति, शुद्ध ज्िरबंध नित; 
ऐसेहि कहत ओर, अंथनके थहिते ॥ 
व्यापक्त अखंड एक, रस परिपूरण है 
सुंदर सकल रमि, रहो ब्रह्म तहेते ॥ 
सहज सदा उदोत, याहिते अचंभा होत; 
आपहीकूं आप भ्वूल्ि, गयो सो तो काहेते॥ ३ ॥ 


उत्तर ॥ 


जैसे मीन मांसकूं, निगलि जात छोम छूगि 

लोहको कंटक नाई, जानत उमाहेते ॥ 

जैसे कापे गागरमें, मूठ बांधि राख शठ: 

छाड़े नहें देत सो तो, स्वोदहीके वाहेते॥ 
पर नारियर, . चंचू मारि लटकत; . 

ह ते ठु।स, देत याहि ते ॥ 
देहको सँयोग पाइ, इंद्विनके मा | 
आप भूछि, गयो सुख चाहेते ॥ 9 ॥ 


; श्द्व छद ॥ । 
ज्यू को मद्य पिये अति छाकत, नाहि (| 
ज्यू कोइ ख्ाह रहे ठग किक नाल जाने के आम जेपी. 


। २ व्याप्त । ३ अजन्मा-स्वयंउतत्न । 
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| 
। स्वरूप विस्मरणको अंग २१ ७९ 
यूं कोइ बालक झांक उपावत, कंपि उठे अरू आनत मैंसो॥ 
तिसोहि सुंदर आपकूं भूलि सु, देखइ चेतेन मानत केसो ॥ ७५॥ 
ज्यूं कोइ कूपमें झांकि अछापत, ऐसिहि भांति सु कूप अलाप ॥ 
ज्यूं जल हालत है लूगि पोन, कहे श्रमते प्रतिबिर्बाद कापे ॥ 
देहके प्राणके. ओ मनके कृत, मानत है सब मोहिकूं व्यापै ॥ 
सुंदर पेच परयो अतिश करि, भूलि गयो अमतते ब्रह्म आपे॥ ६॥ 
ज्यूं द्विज कोडक छाँडि महात्म, शुद्र भयो करि आपकूं मान्‍्यो ॥ 
ज्यूं कोड भूपाति सोवत सेज सु, रंक भयो सुपने महि जानयो ॥ 
ज्यू कोउ रूपकि राशि अत्यंत, कुरूप कहे. श्रम भेचेक आन्यो ॥ 
तसेहि सुंदर देहसो .होयके, या ब्रह्म आपहि आप भुलान्यो ॥०॥ 
एकाहि व्यापक वस्तु : निरंतर, विश्व नहीं यह ब्रह्म विछासे ॥ 
ज्यूं नटें मंजनसूं हग बांधत, है कछु ओरहि औरहि भांसे ॥ 
ज्यूं रजनीमह बूझ परे नहिं, जों लगि सूरज नाहि भ्रकासे ॥ 
स्यूं यह आपहि आप न जानत, सुंदर है रहो सुंदरदासे ॥ < ॥ 
।॒ मनहरछद ॥ 

इंद्रिनकूं भ्रीी पुनि, इंद्रिनके पीछे परयो 

| आपनी अविद्या करे, आप तनु गह्यो है ॥ 

जोइ देंहकूं, शंकट आइ परे कछु; 

। सोई सोई म्राने आप, याते दुःख सह्ो है ॥ 

। अमत अ्रमत कहूं, अ्रमको न आवे अंत; 

। चिरंकाल॒बीत्यो आम फिगप स्वरूपकूं न लह्मो है॥ 

सुंदर कहत देखो, अमकी प्रबलताई 
मृत्तेममें भ्रत मिलि, भूत होह रहो है ॥ ९ ॥ 


१ डरपदाकरना । २ .डर | ३ चेतन्य । ४ शब्दकरना । ५ राजा। 
शय्या। ७ हकवकाना। < सवेदा। ९ वाजीगर। १० बहुत दिन। ११ तत्त्व । 
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८० : झुंदरविछ्ास | .: 


जेसे शुक नलिका. न, छांड़ि देत पगनते: 
जाने काहू ओर मोदें, बाँधि लटकायो है ॥ 
जेसे कपि ग्ुंजनको, ढेर करि माने आग; 
आगे धरि ताप कछु शीत न गमायो है ॥ 
जेसे कोऊ कारजकूं जात हुतो पूरबकुं; 
अमते उलदे फिरि, पश्चिमकूं आयो है॥ !| 
तेसेहि सुंदर सब, आपहीकूं अम भयो; 
आपहीकू . भ्लिकरि, आपही बँधायों है ॥ १०॥ 
जैसे कोऊ कामनीके, हिये पर चूसे बाल; । 
सुपनेमें कहे . मेरो, पुत्र कह गयो है॥ | 
जेसे काहू पुरुषके, कंठ हुती मणि सोही।, 
हृंढत फिरत कछु, ऐसो अम भयोहेै॥ | 
जैसे कोऊ वायु करि, बावरो बकत डोढे; 
ओरहीकी और कहे, सुधि भूलि गयोहै॥ 
रह सुंदर निज, रुपकूं बिसारि देत। 
ऐसो अ्रम आपहीकूं, आप करि लयो है ॥ ११/ । 
दिन दिन छिन छिन, हो जात भित्नें भिन्न; । 

। 

| 

। 

। 


! 


देहके सैंयोग पराधीन सो रहतु है ॥ 
शीत लगे घाम ढगे, भूख लग प्यास लगे; 
शोक मोह माति अति खेदकूं लहतु है ॥. 
अध भयो पंगु भयो, मूकह बधिरे भयो; 
ऐसे मानि मानि अ्रम नंदीमें बहतु' है ॥ 
सुंदर अधिक : मोह) याहिते अचंभा आहि; 
१ैकम्पा । २छ 
६ गूगा । ७ बहरा । 


|| 


६ 


लिकरजनी । ३ छडका। ४ जुदाजुदा । ५ ०, 
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भलिके स्वरुपकूं, अनाथे सो कहतु है॥ १२॥ 


9०... प.प चे 


जसे कोइ कहे में तो, स्वपनेमें ऊंट भयो 
जागे कारे देखे वही, मानुष स्वरूप है ॥ 
जेसे कोई राजा पुनि, सोवत भिखारी होड़; 
आख उचघर ता महा भूपनकों भूपष हे ॥ 
जेसे कोउ भ्रमहुते, कहे भेरो शिर कहां: 
अमके गयेते जान शिर तदरुपं है ॥ 
तेसेही सुंदर यह, अम करि भूल्यों आप; न । 
अमके गयेते यह, आतमा अनूप है॥ १३॥ 

|; 


। 
| 
| 
! 
। 
! जसे काहू पोसतीकी, पागः परी भूमि पर; 
क्‍ . हाथ छेके कहे एक, पाग में . तो पाई है ॥ 
क्‍ जेसे शेखसढ्ली मनोर्थनकों कीयों घर; । 
कह मेरो घर गयों, गागरी गिराई है ॥ । 
क्‍ जैसे काहू भूत रूग्यो, बकत है आक बाक | 
शुद्धि सब दूर- भई, ओरे मति आई है॥ | 
। तैसेही सुंदर यह, अमकरि भूलछों आप; । 
| अमके गयेते एक आतमा सदाई है ॥ १४ ॥ 5 
| आपही चेतन यह, इंद्रिन चेतनकरि । 
| _ > आपही मगन होइ, आनँद बढ़ायो हे॥ 
| / / जेसे नरः शीतकाल, सोवत निहांली वोढ॥ 
/ आपही तपत होइ) आप सुख पायो है ॥ 
| / जेसे बाल लकरीकूं, घोड़ा करि डाक चढ़े; 
| आप असवार होड़, आपही , कुदायो है ॥ 


हि 


रा र 


१ यतीम । २ रंक-दलिद्ग । ३ महाराज | ४ सह । ५ रजाई। 
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<२ >सुंदरविलास.। . . | 
। 
| 


तैसेही सुंदर यह, जड़को सँयोग पाय; 
आप सुखमानि मानि, आपही भुठायों है ॥ १५ 
कहूँ भूल्यों कामरत, कहूँ भूल्यो साधीजत; | 
कहूँ भूल्यो ग्रहमध्य, कहूँ वनवासी है॥ 
कहूँ भूल्यो नीचमानि, कहूं भूल्यों ऊंच मानि 
कहूँ भूल्यो मोह बांधि, कहूँ तो उदासी है ॥ 
कहूँ भूल्यो मौन धरि, कहूँ बकवाद करि; 
कहूँ भूल्यो मके जाई, कहूं भूल्यो कासी है ॥ 
कहत सुंदर अहंकारहूते भूल्यो आप; 
एक आंव. रोन अरु, दूजे आंवे हाँसी हे ॥ १६। 
में बहुत दुःख पायो, में बहुत सुख पायो;, 
में अनंते पुण्य किये, मरे अति पाप है ॥ 
में कुलीन विद्यावंत, पंडित प्रवीन महा; 
में तो मद अकुँलीन, भेरो' नीच बाप है ॥ 
भे हूं राजा मेरी आन, फिरे चहूं चक्रमाहिं; 
में सो रंक द्रव्यहीन, मोहि तो संताप है ॥ 
सदर कहत अहकारहीतें जीव भयो; 
अहंकार गये यह, एक ब्रह्म आप है ॥ १७॥ | 
देहही सु जुट लगे, द्हही दूबरी लछग। . 
देहहीकू शीत ढगे, देहहीकूं. तावरो ॥ 

। 


दा 
के डे न बन 
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दहहीकूं तीर छगे, देहहीकू तोप लगे, 


दृहकू कृपाणँ लगे, देहहीकूं घावरों ॥ 
देहही सुरूप लग, दृहही कुरूप लमेः 


५ 


देहही योवनलगे, देह वृद्ध दावरों ॥ 


के उपर न 2 पा 8208 । 
* ही! रे अत्रानित । ३ 'कलहीन-नीचकुछ । ४.तखार। | 
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स्वरूप विस्मरणको अंग २१ <३ 


हि देहहीसूं बांधि हेत, आपविषे मानि छेत; 
| सुंदर कहत ऐसो, बुद्धिहीन बावरों | २८ ॥ 


इंदव छंद ॥ 


आपहि चेतन-ब्रह्म-अखंडित, सो अमंते कछु अन्य परेखे ॥ 
इूंढूल ताहि फिरे जितहीं तित; साधन योग बनावत भ्रेखे ॥ 
ओरहु कष्ट करै अंतिशय करि, ग्रत्यक-आतमतत्त्व न॒पेखे ॥ 
सुंदर न गयो  निजरूपहि, है कर कंकण दर्पण देखे ॥ १९ ॥ 
सूत ग्े्मा मेलि भयों द्विज, ब्राह्मण होइके ब्रह्म न जान्यो ॥ 
क्षत्रिय होइके छत्र धरथो शिर, हय गज पेद्लसूं मन मान्यो ॥ 
वेश्य भयो वपुकी वर्य देखत, झूठ प्रपंध वनीजहि ठान्यों ॥ 
शूद्र भयो मिलि शूद्र-शरीराहै, सुंदर आप नहीं पहिचान्यो॥२०॥ 
ज्यूं रविकूं रवि इंदृत है.कहुँ, तप्त मिले तन शीत गमाऊं॥ 
ज्यूं शशिकूं शशि चाहत है पाने, शीतल द्वैकरि तप्त बुझाऊं॥ 
ज्यूं सनिषात भये नर टेरत, है घरमें अपने घर जाऊं ॥ 
त्यू यह सुंदर भ्रढलि स्वरूपहि, ब्रह्म कहे कब तह्महि पाऊं ॥२१॥ 
आप न देखत है अपनो मुख, दर्पण काट रूग्यो अतिथूला॥ 


$ 


ज्यूं हग देखतते रहिजात, भयो जबहीं पुतरी परिफूछा ॥ 


|. 
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३ 


झुंदर यूं. उपज्यो मनके मल, ज्ञानविना निजरुपहि भछा॥२२॥ 


५, 
3? 
अं 
श्र 
| 
उ7 
मे 
व 
हर । 
बढ 
683 . 
। 
.. 
कक 


| सिह नहीं अपनो बल जानत, जंबुक ज्यूं जितही तित डोले ॥ 


। * १ अत्यंत करके । २ डा । २ शरीर । ४ अवस्था । ५ सियार । 
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| 
«८8 सुंद्रविछास । | 
मैं सुखिया सुखसेज सुखासन, हय गज भूमि महारजपा्त| क्‍ 
हूँ दुखिया दिन रैन मरझू: दुःख, मोहि विपत्ति परी नाई छात|| 
. हूँ अति उत्तम जाति बड़ी कुल, हूँ अति नीच क्रिया कुल हा| 
सुंदर चेतनता न सँभारत, दृहस्वरूप भयी अभिमानी॥0 
गर्भवेषे उतपत्ति भई जब) जन्मःलियो शिश्ञ शुद्धि न जाई 
बाल कुमार किशोर युवादिक, वृद्ध भयो अति बुद्धि नशातनी| 
जैसिहि भांति भई वषुकी गति, तेसोहि होइ रहो यह गाते 
सुंदर चेतनता न सँभारत, दहस्वरूप भयो अभिमानी॥!' 
ज्यूं कोइ त्याग करे अपनो घर, बाहिर जाइके वेष बना। 
मुंड मुंडाइ रु कान फराइ विं- भूति छूगाइ जटाह बच 
जेसोहि स्वांग करे वषुकों पुनि, तेसोहि मानत त्यूँ हुई 
त्यूं यह सुंदर आप न जानत, भूलि स्वरूपाहि ओर कहावे॥९ 


इति स्वरूप विस्मरणको अंग संपूर्ण ॥ २१॥ 


अथ विचारको अंग ॥ २२ ॥ 


“--5>र्पष्क8४07<---+ . 


मनहर छंद ॥ 


. प्रथम अ्रवण करि, चित्त एकाग्राहि धरे) 
गुरु संत आगम- कहें सु उर धारिये ॥ 
दुतिय मननें वार वाराहे विचारि देखे, 
जोदइ कछु सुने ताहि, फिरके सँमभारिये ॥ 
निदिध्यासही जु नीके करि। 


१ भस्म । २ शरीर | ३ सावधान । ४ चिस्तवन। ७ ध्यानावर्शी 


क्‍ 
। 
क्‍ 
| 
| 
क्‍ 
। 


की *। क्‍ . 23 जज 


विचारको अंग २२ 


निस्संग विचारते अपनपों स्र॒ ठारिये॥ 
'तेसेही साक्षात याही, साधन करत होई; 
सुंदर कहत द्वेते-चुद्धिकूं निवारिये ॥ १ ॥ 
देखे तो विचार करि, सुने तो विचार करे; 
बोले तो विचार करि, करे तो विचार है ॥ 
खाय तो विचार करि, पीवे तो विचार करि; 
० के) ८ पे चर च्े 

सो तो विचार करि, जागे तो न टार है॥ 
बेठे तो विचार करि, उठे तो विचार करि; 
चले तो विचार करि, सोई मतसार है ॥ 
देइ तो विचार करि, लेइ तो विचार करि; 
सुंदर विचार कर, याहि निरधार है॥२॥ 
एकही विचार करि, सुख दुःख समे जाने, 
एकही विचार करि, मल सब धोड़ है ॥ 
एकही विचार करि, संसार-समुद्र॒ तरे, 
एकही विचार करि, पारंगत होइ है॥ 
एकही विचार करे, बुद्धि नानाभाव तजे, 


एकही विचार करि, दूसरो न कोइ है॥ 


एकही विचार करि।, सुंदर संदेह मिंटे, 


एकही विचार करि, एकब्रह्म जोइ है ॥ ३ || 


इंदव छंद ॥ 


ह नाश भयो कछु देखिय, रूप अरूपहि. मार्दि समांवे ॥ 
+ रूपके मध्य अरूप अर्खेडित, सो तो कहूँ कछु जाय न आवे ॥ 
| बीच अज्ञान भयो नवतत्त्वको, वेंद पुराण 
| सोहइ विचार करे जब सुंदर, शोधत ताहि कहूं नहिं पावे ॥8॥ 


१२ द्विविधा । २ बराबर । ३ पाप । ४ निराकार | ७ ढूंढ़ना । 
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सबे कोउ गांव ॥ 


4 सुंदरविलास । । 
भूमि सु तो नाई गंधकुं छांडृत, नीर सु तो रसते नाहें न्यो| 
तेज सु तो मिललि रूप रहो पुनि) वायु सपस सदा सु पिया .. 
व्योम॑ रु शब्द जुदे नाहें होवत, ऐसोहि अंतःकरण विचारों | : 
. ए नवतत््व मिले इन तत्त्वाने, सुंदर भिन्न स्वरूप हमारों॥ क्‍ ः 
क्षीण रु पुष्ठ शरीरकों धर्म जु, शीतहु उष्ण॑ जराँप्रत गो| 
भूस-तषा गुण आणकू व्यापत्त, शोक रुमोह उमे मन जहे| 
बुद्धि विचार करे निश्चि-वासर, चित्त चिंते सु अंहं अभिमाते| 
सर्वको प्रेरक संको सांक्षि जु, सुंदर आपकूँ न्यारोहि जाने॥| 
एके कूपते नीरहे सींचत, इंस अफीमहि अंब अनाए| क्‍ 
होत उह्दे जढ स्वाद अनेकनि, मिष्ट कटंक खा अरु सात 
* स्यूंही उपाधि संयोगते आतम, दीसत आहि मिलयो सविकाए 
कादे लिये सु विवेक विचारसुं, सुंदर शुद्धस्वरूपहि न्यारा | 
रूप पराको न जानि परे कछु, ऊठत है जिहि मलते छाती 
नाभिविषे मिलि सप्त किये स्वर, पुर्ष संयोग पह्यंतिं बसा 
नाद संयोग हृदय पुनि कंठ जु, मध्यम याहि विचारते है 
अर भेद . मिले मुसद्वार सु, बोलत सुंदर वैखरिवानी ॥“ 
ज्यूं कोइ रोग भयो नरके घट, वैद कहे यह वायु विका! 
को कह ग्रह आइ ढगे ताते, पुण्य किये कछ होड़ | 
जे का परी कह, देवनि दोष दियो ण 
जे विषयात तन हू मत, भिन्नहि भिन्न कहें जु विचारा || . 
मे पूरि रहे तिनकूं, रजनी महँ बादर छागे 
असुक्ष॒ किये गुरुदेव तु, निर्भेययुक्त ज्ञ॒ शब्द सुना 
बाएर दूर अरे उनके पूरे तर ये आय व 
+ उनके पुनि, तारनसं रज्ु सर्प दिखागों।. 


॥ आग 


०. ० अल, ० 


१ लगना । २ आकाश | लक 
७ कहुवा । « देखना। ९ जेवहे। गा ५ र्में।६ 
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विचारकी अंग २०५ ८७ 


| झुंदर झूर प्रकाशतही अम, दूर भयो रजुको रु पायो॥१०॥ 
|: कर्म झुभाशभकी रजेनी पुनि, अर्थ तमोमेंय अध उजारी ॥ 
| भक्ति सु तो यह है अरुणोदय, अंत निशा दिन संधि विचारी ॥ 
| ज्ञान सु भानुं उद्दे निशि वासर, वेद पुराण कहे ज्ु पुकारी ॥ 
सुंदर तीनग्रभाव॑ बखानत, यूं निहचे समझे विधि सारी॥ १ १॥ 


मनहर छंद ॥ 
देहहीसो आप मानि, देहहीसो होइ रहो; 
जड़ता अज्ञान तम, शूद्र सोई जानिये ॥ 
इंद्रिनेके व्यापारनि, अत्यंत्त निपुण बुद्धि; 
तम रज दुहूँ करे, वेश्यह प्रमानिये ॥ 
अंतहकरणमाहिं, अहंकार बुद्धि जाके; 
रजगुण वर्धमान, क्षत्री पहिचानिये ॥ 
सत्वगुण बुद्धि एक, आतमविचार जाके; 
सुंदर कहत वहीं ब्राह्मण बखानिये ॥ १२५ ॥ 
आतमाके विषे देह, आइ करि नाश हो३; 
आतम अखंड सदा, एकद्दी रहतु है ॥ 
जेसे सांप कंचुँकीकूं, लिये रहे कोउ दिन; 
जीर॑न उतारि करि, नोतन गहतु है॥ 
जैसे द्रुमहके पन्न, फूल फल आइ होत; 
तिनके गयेतें दुम, ओरइ लहतु है॥ 
जैसे व्योममाहिं अश्ने, होइके बिछाइ जात; 
ऐसोहि विचार करि, सुंदर कहतु हे ॥ १३ ॥ 
खरीकी डलीसूं अंक लिखत विचरेयत; 


जेवरी । २ रात्रि-निशा-यामिनी । ३ अंधकार मय । ४ सूर्योदय । 
५ सूर्य्य । ६ प्रताप । ७ केचछ । ८ पुराना । ९ बादछू । « 
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८८ ै सुंद्रावेछ्लास । 


लिखत लिखत वहीं, डली घसि जातु है ॥ 
लेखो समुझयो है जब .समुझ परी है तब; 
जोइ कछु सही भयो, सोई .ठहरातु है ॥ 
दारहीसूं दार मथि, प्रगट पावक भयो; 
वहै दार जारी पुनि; पावक समातु है॥ 
तेसेही सुंदर बुद्धि, ब्रह्मको विचार करि; 
करत करत वह, बुद्धिहू बिछात है॥ १४ ॥ 
आपकूँ .] देखो, आपहि सकल माहि॥ 
आपहीमें सकल जगत देखियतु है॥ 
जेसे व्योम व्यापक अखंड परिपूरण है, 
बादल अनेक नाना रूप लेखियतु है ॥ 
जेंसे भ्राम घट जल, तरंग पावक दीप; 
वायुमें बबूरा सोई, विश्व रोखियतु है॥ 
ऐसेही विचारत विचारह्ू विलीन होड, 
सुंदरी सुंदर रहत पेखियतु है ॥ १०॥ 
देहको संयोग पाह,,जीव ऐसो नाम भयो; 
घटके संयोग घटाकाशही कहायो है॥ 
इधर सकल विराट्में विराजमान, 
मठके संयोग मठाकाश नाम पायो है ॥ 
महाकाशमाहि सब॒ घट मठ देखियत, 
“बाहिर भीतर एक गर्गेन समायो है॥ 
तेसेहि सुंदर ब्रह्म ईश्वर अनेकजीव, 
द्विविध उपाधि भेद, ग्रेथनमें गायो है॥ १६॥ 


$ लकड़ी । २ बवडर । ३ भारी-अल्याण्ड-परमेश्वरका रूप 
४ आकाश हि ह्ल श्वरका रूप । 


क 
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विचारको अंग २२ <९ 


न ॥ 


दंह दुःख पांव किधों! इंद्रिय दुःख पांवे किधों? 
आण दुःख पांव किधों! हहू न॒ अहारकूं! 

मन दुःख पांव. किधों! बुद्धि दुःख पांवे “किधों? 
चित्त दु:ख पांव किधों? दुःख अहंकारकूं 

गुण हुःख पाव किधों? ओ्रोञ्न दुःख पावे किधों! 
अक्ृति दु:ख पांव किधों! पुरुष - आधारकूं! 

सुदर पूछत कछ जानि न परत ताते 

कान दुःख पांव गुरु कहो या विचारकूं॥ १७॥ 


उत्तर॥ 


देहकूं ते दुःख नाहि, देह पंचभृतनको; 
इंद्रिनकू दुःख नाहिं, दुःख नाहें आनकूं ॥ 
मनहूंकू दुःख नाहिं, बुद्धिहृकूं दुःख नाहिं; 
चित्तहूकू दुःख नाहिं, नाहि अभिमानकूं ॥ 
गुणनकू दुःख नाहि, ओचहूकूं दु!ख नाहिं; 
अक्वृत्तिकूं दुःख नाहि, दुःख न पुमानकूं ॥ 
सुंदर विचारि ऐसे, शिष्यसूं कहत गुरु; 
' दुःख एक देखियत, बीचके अज्ञानकूं ॥ १< ॥ 
पृथिवि भाजन अंग, कनक कुंडल पुनि ॥ 
जलाहे तरंग दोऊ, देखि करि मानिये ॥ 
कारण कारज ऐतो, प्रगटहीं  थलरुप; 
ताहिते. नजरमाहिं, देखि करि आनिये ॥ 


जज 
23-७७. कक». ३3५ ५» का“ 


डोर न नमन अिननन जननी स्‍तिनजनिजनकनभनभाजनाओ न 


१ शरीर-पुरुष । ५ 
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सुद्रविक्ास । 


पावक पवन व्योम, एतो नहीं देखियत; 
दीपक बघूरा अश्न, भ्रत्यकू बसानेये ॥ 
आतमा अरूप अति सूक्षमते सूक्षम है ॥ 
सुंदर कारण ताते, देहमें न जानिये ॥ 
जेन मत उह्दे जिन राजकूं न भूलि जाय; 
दान तप शील सत्य भावनाते तरिये ॥ 
मन वच्‌ काय शुद्ध, सबसूं दयाहु रहे; 
दोषबुद्धि दूरि करि। दया उर धरिये॥ 
बोध नाम तब जब, मनको निरोध होड़; 
बोधके विचार शोध, आतमाको करिये ॥ 
सुंदर कहत . ऐसे, जीवतही मुक्ति होड़; 
मुएते मुकति कहे, ताकूं. परिहरिये ॥ 
देह वोर देखिये तो, देह. पंचभृतनको; 
ब्रह्मा अरू कीट लग, देहही प्रधान है ॥ 
प्राण वोर देखिये तो, आ्राण सबहीके एक; 
क्षुषा पुनि तृषा दोऊ, व्यापत समान है॥ 
मन वोर देखिये तो, मनको स्वभाव एक; 
संकल्प विकल्प करे, सदाही अज्ञान है ॥ 
आतमविचार किये, आतमाही दीसे एक | 


सुंदर कहत कोऊ, देखियेन आन है ॥ २१॥ 


_॥ इति विचारकों अंग संपूर्ण ॥ २२ ॥ 


आय 2 420 502 कक 2 ४५ मजा 
१ इच्छा विचार । २ रोकना । ३ मुख्य । ४ प्रवृत्ति-निर्वृत्ति। 


१९॥ 


२० ॥ 


सांख्यज्ञानकों स्का २३ ९१ 
अथ सांख्यज्ञानको अंग ॥ २३॥ 


“>> क०<२--+ 


प्नहर छंद ॥ 


क्षिति जल पावक पवन नभ मिलि करि, 
शब्द रु सपरस, रूप रस गंध जू॥ 
ओज त्वक चक्ठु श्राण, रसना रसको ज्ञान; 
- वाक पॉणि पाप पोयु, उपस्थहि बंध जू॥ 
मन बुद्धि चित्त अहंकार ऐ चौोबीश तत्त्व, 
पंचविंश जीवतत्त्) करत है ढंद्र जू॥ 
षटविंश जाजु ब्रह्म) सुंदर सु निहकर्म; 
व्यापक अखंड एकरस निरसंध जू ॥ १॥ 
ओज दिग त्वक वायु, लोचन प्रकाश रवि; 
नाशिका अश्विनी जिह्ा, वरुण बखानिये॥ 
वाक अग्नि हस्त इंद्र, चरण उपेंद्र बल; 
मेड प्रजापति गुदा मृत्युहकूं: ठानिये ॥ 
मन चंद्र बुद्धि विधि, चित्त वासुदेव आहि; 
अहकार रुद्रको, प्रभाव करि मानिये ॥ 
जाकी सत्ता पाइ सब, देवता प्रकाशत हैं; . 
सुंदर सो आतमाहि, न्यारों करि जानिये ॥ २॥ . 
इंदव छेद ॥ 
. ओज सुनें द॒ग देखत हैं रसना, रस प्राण सुगंध पियारों ॥ 
कोमछता तक जानत है पुनि; बोलत है मुख शब्दउचारो ॥ 
हे १२ पृथ्वी । २ आकाश | ३ त्वचा । ४ नेत्र | ५ नाशिका । ६ जिह्ा । 
वाणी । < हाथ । ९ गुदा । १० नितंव | 
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९२ सुंदविलास। ' क्‍ 
पांणिगह पद गोन करे मल मूत्र, तजे उर्भयो अध-द्वारो ॥ 
जासु प्रकाश प्रकाशत हैं सब, सुंदर सोइ रहे घट न्‍्यारो ॥३ 
बुद्धि अमे मन चित्त अमै अहंकार अमे कछु जानत नाहीं ॥ 
ओज अमे त्वक प्राण अमे रसना हग देखे दशोदिशि जाहीं 
वाक भ्रम कर पाद अमे गुदद्गवार उपस्थ अ्रमे कहु काहीं ॥ क्‍ 
तेरे अ्माये अ्रमे सबही पुनि, सुंदर क्यूं तु अ्रमे उनमाहीं ॥१ | 
बुद्धिको बुद्धि रु चित्तको चित्त, अहंको अहं मनको मन वोह ॥ 
नेनको नेनहि वैनको वेनहि, कानको कान त्वचा त्वक होई॥ 
घ्राणको घाणहि जीमको जीभहि, हाथको हाथ पगो पग दो | 
शीशको शीशहि आणको ग्राणहि, जीवको जीवहि सुंदर सोह ॥५ 

मसनहर छद॥ 
भ्् प्रश्न ॥ । 

कि. जगत यह, रच्यो है जगतगुरु; 
मोसूं कहो प्रथमहि, कोन तत्त्व कीनो हे! 
पुरुष कि प्रकृति कि, महतत्व.. अहंकार; 
किधों उपजाय तम, रज-सत्व तीनो है! 
किथों व्योम्न वायु तेज, आप के अवनि कीन्ह; 
किधों पंचविषय पसार, करे लीनो._ है! 
कंधों दशइंद्रि किधों, अतहकरण _कीन्‍ह; 
सुद्र कहत किधों, सकह विहीनों है; ॥ ६ ॥ 

उत्तर ॥ 

अहाते पुरुष अरु, प्रकृति प्रगट भई; 
अझतेते महत्त्त; पुनि अहेकार है.॥ 
अहंकारहूत तीन-गुण सत्व रज तम, 

0 प्महते महाश्वत) विषय पसार है॥ 

३ हाथ | २ दोनों । ३ विना-रहित। 


रजहूतें इंद्री दश, परथक पृथक भई) 
सत्तहूतत मनआदि, देवता विचार है ॥ 
ऐसे अनुक्रेम करि, शिष्यस्‌ कहत गुरु; 
सुंदर सकछ यह, मिथ्या भ्रम-जारहै ॥ ७ ॥ 


भन ॥ 


मेरो रूप भाभ है कि? भेरो रूप आप है किः 
भेरो रूप तेज है कि! भेरो रूप पोन हे? 
भेरो रूप व्योमहे कि? भेरो रूप इंद्रि दशा? 
अंतःकरण है .कि? बेठो है कि गोन हे? 
मैरो रूप त्रिगुण कि! अहंकार - महतत्त्व? 
प्रक्रतिपुरुष किधों! बोले हे कि मोन हे? 
मेरो रूप स्थूछ है कि? सूक्षम है मेरो रूप? 
सुंद्र पूछत गुरु? मेरो रूप कोन है? ॥<॥ 


उत्तर ॥ 


तू तो कछ भूमि नाई, अप तेज वायु नाहिं; 
व्योम पंचविष नाहें, सो तो अमकूप है ॥ 
तू तो कछु इईंद्रिय रु, अंततकरण नाहं; 
तीनगुण तू तो नाहें, न तो छाहिं धृप है ॥ 
तू तो अहंकार नाहैं, पुनि महतत्त्त नाहिं; 
प्रकृतिपुरुष नाहिं, तू तो स्वअनूप है॥ 
सुंदर विचार ऐसे, शिष्यस कहत गुरु; 
नाहें नाहिं कहत रहें, सोई तेरो रूप है ॥९॥ 
तेरो तो स्वरूप है, अनूप चिदानंद घन, 
5 कल कक पा सह 
३ क्रमऋ्रमसे- रीतिवार । २ चलता । 
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सुंदरावे्ास: । 


देह तो मठीन जड़, या विवेक कीजिये ॥ 
तूतो निहसंग निराकार, अविनाशिी अज; 
देह तो विनाशवंत, ताहि नहिं धीजिये ॥ 
तू तो षटठरमी रहित, सदा एकरस; 
देहकी विकार सब, देह शिर दीजिये ॥ 
सुंदर कहत यूं विचारि, आपु भिन्न जानि; 
परकी उपाधि कहा, आप खेंचि लीजिये ॥ 
देहही नरकरूप, दु!|खकाी न वारापार; 
देहहीहे स्वगेरूप, झूठो सुख मान्यो है॥ 
देहहीकूवंध-मेक्ष, देह अपरोक्ष-प्रोक्त 
देहहीके क्रिया कम, शुभाशुभ ठान्यो है ॥ 
देहहीमें ओर देह, सुखी ह्वै विलास करे; 
'ताहिकूं समझे बिना, आतमा बखान्यो है ॥ 
दोउ देहते अत, दोउको प्रकाशक है; 
सुंदर चेनन्यरूप न्यारो करि जान्यो है ॥ ११ 
देह हले देह चले, देहहीसू देह मिले; 
देह खाइ देह पीवे, देहही भरत है ॥ 
दैहही हिमालय गले देहही पावक जले; 
देह रणमाहे जूझे, देहही परत है ॥ 
देहही अनेककर्, करत , विविधमाँति; 
चमककी सता पाह) लोह ज्यूं फिरत है ॥ 
आत्मा चेंतन्यरूप; व्यापक साक्षी अनूप; 


सुंदर कहत सो तो, जन्मे न मरत है ॥ १२॥ 


१० ॥ 


सांख्यज्ञानको अंग २३ 


प्रभोत्तर ॥ 
दृह यह किनको है! देह पंचभतनको, 
पंचभूत कोनते हें?! तामसा हंकारतें ॥ 
अहंकार कोनतें है? जासू महतत्त्व कहें, 
महतत्त्वत कानते हूं! प्रकते मंझारतें ॥ 
अक्वृति सो कानतें है? पुरुष हे जाको नाम, 
पुरुष सो कोनतें है? ब्रह्म निराधारतें॥ 
त्रह्म अब जान्यो हम! जान्यो हे तो निश्चे कर, 
निश्चे हम कियो है तो! चुप मुखद्वारतें ॥ १३ 


पवृवत ॥ 
एक घट माहिं तो सुगंध जल भरि राख्यो; 
एक घटमाहि तो दुर्गधजल भरचों है॥ 
एक घटमाहि पुनि , गंगोदक राख्यो आनि, 
एक .घटमाहिं आनि, मदिराहु करयो है ॥ 
एक घृत एक तेल, एकमाहि नवनीत, 
सबहीमें सविताको, प्रतिबिंब परचो है ॥ 
तैसेही सुंदर ऊंच-नीच-मध्य एक ब्रह्म, 


देह भेद देखि भिन्न भिन्न नाम धरयो है | १४ ॥ 


अमिपर अप अपहके परे पावक है; 
पावकके परे पुनि, वायुह बहत है ॥ 
वायू परे व्योम व्योमहके परे इंद्रि दश; 
इंद्रिनके परे अंतःकरण .रहत है ॥ 
अंतहंकरण तीनोगुण अहंकार; 


३ विश्वास | २ गंगाजीका जल ।-३ सूस्ये । ४ पानी । 


दुण 


(७-0. /पापरप 3॥99५9वा ४वाद्याव (0॥७००. ए007260 0५ 658760[ 


ड्द 


सुंदरावेछास । 


अहंकार पर महतत्त्कूो| लहत है ॥ 
महतत्व पर म्रलू-माया माया परब्ह्म; 
ताहितिे. परातपर, सुंदर कहत है ॥ १७॥ 
भूमि तो विलीन गंध, गंध तो विलीन अप; 

अपहू विलीन रस, रस तेज खात है॥ 

तेज रूप रूप वायु।वायुही सुपस लीन; 

सो परस व्योम शब्द, तमही बिलात है॥ 

इंद्रि दश रज मन, देवता विलीन सत्व; 
तीनगुण अहं महतत्त्व गलि जात है ॥ 
महत्त्व प्रकृति रु, प्रकृति पुरुष लीन; 
सुदर पुरुष जाई, ब्रह्ममें समात है ॥ १६ ॥ 
आतमा अचढछ शुद्ध, एकरस रहे सदा; 
देह व्यवहारनमें, देहहीसों जानिये ॥ 
जैसे शैशिमंडल अभंग नहिं भंग होड़; 
कला आंबे जाइ घट बढ सो बखानिये ॥ 
जैसे डेम स्थिर नदीहूके तट देखियत; 
नदीके अवाहमाहें, चछतसो मानिये॥ 
ततेसे आतमा अनंत, देहसों प्रकाश करे; 
ऊदर कहत यूं विचारि भ्रम भानिये ॥ १७ ॥ 


* आतमा शरीर दोऊ, एकमेक देखियत; 


मोजूद । 
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जबलग अंतहकरणमें अज्ञान है॥ 
जेसे ऑँधियारी रैन, घरमें अधेरो होय, 


आख़िनको - तेज ज्यूंको, त्यूंदी विद्मान है॥ 
2330 55 न 


१ मिछाहुआ । २ माया। हे चन्द्रमण्डल | ४ अटूटठ । ५ धाएं 


| 
| 
| 
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३ जिसे तीनों गुण न व्यापैं । २ नाश । ३ शक्ति । ४ आकाश | 
५ आत्मज्ञान । 


सांख्यज्ञानकों अंग २३ ९७ 
यद्यपि हर अधेरमाहें, नेनकूं न सुझे कछ: 
तद्यापे अंधरे सूं अछेपे सो बखान है ॥ 
खुदर कहत तोलों, एकमेक जानियत 
अल नाई प्रगट अकाश ज्ञानभान है ॥ १८॥ 
दृहजड़ू - देवलमें, आतम चेतनदेवः 
याहिंकूं समझ करे, यासूं मन लाइये ॥ 
दृवलकू विनशत, बेर नाहिं छागे कछु; 
दव तो अभंग सदा, देवढमें पाइये ॥ 
दवर्क! शकति करि, देवलकी पूजा होत; 
भोजन विविधभाँति, भोगहू छूगाइये ॥ 
दवलते न्यारो देव, देवलमें दोखियत: 
जुद्र विराजमान, ओर कहाँ जाइये ॥ १९ ॥ 
औतिसी न पाती कोऊ, अमसे न फूछ और; 
चित्तसों न चंदन, सनेह स्तोन सेहरा ॥ 
हृदय सो न आसन, सहजसों न सिंहासन 
भावी न सज ओर, शून्य सो न गेहरा ॥ 
शीलसो न स्नान अरु ध्यानसों न धूप और; 
ज्ञाननो न दीपक अज्ञान तम केहरा ॥ 
मनसी न माला कोऊ, सोहं सो न जाप ओर; 
आतमासा. देव नाहें। देहसों न देहरा ॥ २० ॥ 
पासोाइवास रातिदिन, सोहं सोह होय जाय; 
याह माला वारंवार, दृद़के धरतु ॥ 
देह परे इंद्रि परे, अंततकरण परे; 


छ 
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लात पकतक% ९००. 


९८ सुंदररविलास । 


ञ्छै 


एकही अखंड जाप, तापकूं हरतु है ॥ 
काष्ठकी रुद्राक्षकी रू सुतहूकी माला और; 
इनके फिराये कछु, कारज सरतु है । 
सुंदर कहत ताते, आतमा चेतन्यरूप; 
आपको भजन सो तो आपही करतु है ॥ २१॥ 
क्षीर नीर मिले दोऊ, एकठेही होई रहे; 
नीर जेसे छाँड़े हंस, क्षीरकूं गहतुं है ॥ 
कंचनमें ओर धातु, मिलि करि बान परयो; 
शुद्ध करि कंचन सुनार ज्यूं लहतु है ॥ 
पावकहू दारं , देध्य, दारहूसो होइ रहो; 
_मयि करि काढ़े वह, दारकूं दहतु है॥ 
तसेही सुदर मिल्‍यो, आतमा अनातमा जू ; 
मिंन्न भिन्न करे सो तो, सांख्यदीकहतु है ॥ २२ ॥ 
अन्नमयकोश सो तो, पिंड है प्रगट यह ; 
प्राणमयकोश पंचें-वायू ही बखानिये ॥ 
मनोमयकोश पंच-क्मइंद्रे हैं अशिद्ध; 
पंचज्ञानइंट्रिय विज्ञामय जानिये ॥ 
जाप्रत॑_स्वपन विषे, कहिये चस्वार कोश; 
सुअपतिमाहि कोश, आनंदम मानिये ॥ 
पंचकरोश आतमाको, जीव नाम कहियत; 
सुंदर शंकर-भाष्य, सांख्य ये बखानिये ॥ २३ 
आय्त-अवस्था जेसे, सदनमें बेठियत; 
. तहों कछु होइ ताहें, मलीभाँति देखि॥ 
उदान व्यान ला 8 ० |) १ मान मान 
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सांख्यज्ञानको अंग २३ ९९ 


सुपन-अवस्था जेसे देहरीमें बेठे जाइ; 
रहे जोइ वहाँ ताकी, वस्तु सब लेखिये ॥ 
सुषुपति. भरिंरेमें, बैठते न सूझ परे; 
वहां अंधघोर तहाँ, कछुह्दी न पेखिये ॥ 
व्योम् अनुस्यूत घर, देहरे भोंहरे माह; 
सुद्र साक्षीस्वरूप, तुरियाँ विशेषिये ॥ २७ || 
जाग्रतके विषे जीव, नेननमें देखियत; 
विविधव्योहार सब, इंद्रिनि गहतु है ॥ 
सुपनेहु माहें पुनि, वेसेही व्योहार होत; 
नननते आइ करि कंठमें रहतु है ॥ 
सुषुपाते हृदयमें विलीन होइ जात सब; 
: जाग्रत सुपनकी तो, सुधि न लहतु है॥ 
तीनहू_ अवस्थाकूंही, साक्षी जब जाने आप; 
तुरिया स्वरूप यह, सुंदर कहतु है ॥ २० ॥ 
इंदव छंद ॥ 
अमिते सूक्षमं आपके जानहु, आपते सूक्षम तेजको अंगा ॥ 
तेजते सूक्षम वायु वह नित, वायुते सूक्षम व्योम उतंगा ॥ 
व्योमते सूक्षम हे गुण तीन, तिहँते अहं महतत्त्व प्रसंगा ॥ 
ताहिते सूक्षम म्नलप्रकृति जू, मुलते सुंदर ब्रह्म अभंगा ॥२६॥ 
अह्य निरंतर व्यापक आग्रे, अरूप अखंडित हे सबमाहीं ॥ 
ईश्वर पावक राशि प्रचंड जु, संग उपाधि लिये बरताहीं ॥ 
जीव अनंत मशाल चिराग सु, दीप पतंग अनेक दिखाहीं ॥ 
'सुंद्र द्वेतलपाधि मिंटे जब, ईश्वर जीव जुदे कछ नाहीं॥२०॥ 


१ किज्चित्‌ निद्रा । २ भुदँधय । ३ चतुर्थ अवस्था । ४ महीन। 
'७ पाखी । | 
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१०० सुंद्रविक्ञास | 


ज्यूं नर पावक लोह तपावत, पावक लोह मिले सु दिखाहीं | क्‍ 
चोट अनेकः परे घनकी शिर, छोह बचे कछु पावक नाहीं॥ 
पावक छीन भयो अपने. घर, शीतल छोह भयो तब ताहीं॥ 
त्यूं यह आतम देह निरंतर, सुंदर भिन्न रहे मिलि माहीं२८॥ क्‍ 
आतम चेतन शुद्ध निरंतर, भिन्न रहे कहूँ लिप न होई॥ 
है जड़े चेतन अतहकण जु, शुद्ध अशुद्ध' लिये गुण दोई॥ | 
देह अशुद्ध मलीन महाजड़, हालि न चालि सके पुनि होईं ॥ । 
सुंदर तीन विभाग किये बिन, भूलि परे अमते सब कोई ॥२९॥ 
स॒वेया ( इकतीसमात्रक ) ॥ 
ब्रह्म अरूप अरूपी पावक, व्यापक युगल न दीसत रंग | 
देह दारते प्रगट देखियत, अतःकरण अमग्ने हृय अंग ॥ 
तेज प्रकाश कल्पना तोलगि, जोंछगि रहै उपाधिप्रसंग ॥ 
जहँके तहों छीन पुनि होई, सुंदर दोई सदा अभंग ॥३०॥ 
देह 2९ पुनि मारुत, बाती अत;।करण विचार ॥ - 
अगठ ज्योति यह चेतन दीसे, जाते भयो सकछ उजियार ॥ 
व्यापक आम मथन करि जोए, दीपक बहुतभॉति विस्तार ॥ 
सुंदर अद्भृत . रचना तेरी, तूंहीं एक अनेक अकार ॥ ३१॥ 
तिलमें तेल इधमें रेत है, दारमाहिंपावक पहिचान ॥| 
इृहपमाहि ज्यूं अगठ वासना, ईखमाहिं रस कहत वखान ॥ 
पोसातिमाह अफीम निरंतर, वनस्पतीमें शहद अमान ॥ 
अंदर भिन्न मिल्यो पुनि दीसत, देहमाहिं यूं आतम जान॥३२॥ 
संवेया ( बत्तीसमात्रक )॥. 
आग हे सुधूपति तीजूं, अतःकरण अवस्था पांव ॥ 
' चढ़े जाग्रत अरु स्वप्न, सुषपातमें -777_ + स्वमः सुपूपातैमें कह वे न रहावे ॥ 
१ लीन | २ दीया | ३ पवन | ७ घी। ७ पुष्प । ६ पोस्ता ।ः . 
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सांख्यज्ञानको अंग २३ १०१ 


आाण गयेते रहे न कोऊ, सकल देखते थाट विलांवे ॥ 
सुंदर आतमतत्त्व निरंतर, सो तो कितहूँ जाय न आंब॥३३॥ 


सवेया ( एकतीसमात्रक )॥ 


पंद्रहतत्त् स्थूड॒कुभभ, सूक्षम लिंग भरयो ज्यूं तोय ॥ 
इहों जीव आभास जानु उत, ब्रह्म इंदु प्रतिबिब जु दोय ॥ 
घट फूट जल गयो विलय है, अत;।करण कहे नहिं कोय ॥ 
तब श्रतिबिंब मिले शशिही माहि, सुंद्र जीव ब्रह्ममय होय॥ ३४॥ 


प्नहर छंद ॥ 
७९ पु ७ ७. पु 
जेसे व्योम कुंभके, बाहिर अरु भीतर है; 
कोऊ नर कुंभकूं, हजारकोश ले गयो ॥ 
ज्यूंही व्योम इहां त्यूंदी, उह्ां पुनि है अखंड; 
इहाँ न विछाह न, उहां मिलापके भयों ॥ 
कुंभ तो नयो पुरानो, होइके विनाश जाई; 
व्योम तो न है पुरानो, न तो कछ है नयो ॥ 
तेसेही सुंदर देह, आंव रहे नाश होईइ; 
आतमा अचल अविनाशी है अनामयो ॥३०॥ 
 देहके संयोगहीते, शीत छगे घाम ढगे 
देहके संयोगहीते, क्षुधा तषा पोनकूं ॥ 
देहके. संयोगहीते, कटुक मधुर स्वाद; 
देहके संयोग कहे, खाटों खारो लोनकूं ॥ 
देहके संयोग कहे, मुखंत अनेक बात, 
देहके. संयोगही, पकरि रहै - मोनकूं ॥ 
सुंदर देहके योग, दुःख माने सुख माने, 


«० उ+-कक कक 
कक ->क 3०» “कक, 


१ भारीघडा । २ जल । ३ परछाईं । ४ रोगराहित । ५ करुवा । 
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१०३ सुंदरविलास । 
देहको संयोग गये, दु।ख सुख कोनकूं ॥ ३६ || 
आपकी प्रसंशा सुनि, आपही ख़ुशाल होइ; 
आपहीकी निंदा सुनि, आप मुरझाइ है ॥ 
आपहीकूं सुख मानि, आप सुख पावत है; 
आपरहीकूं दुःख माने, आप दु:ख पाइ हे ॥ 
आपहीकी रक्षा करे, आपहीकी घात करे; 
आपही हत्यारों होइ, गंगा जाइ न्हाइ है ॥ 
सुंदर कहत ऐसे, देहहीकूं आप मानि 
निजरूप भूलिके करत हाइ हाइ है ॥ ३७ ॥ 


इति सांख्यज्ञानकों अंग संपूर्ण ॥ २३ ॥ 


अथ अपने भावकोी अंग ॥ २४॥ 


“+-+<>०<हू०<>._- 


इदव छंद॥ 
एकाहे आपचु भाव जहाँ तहैं, बुद्धिके योगते विश्रम भासि ॥ 
आह नर तु क़ूर वही पुनि, याके खसेते उहाँ पुनि खासै॥ 
जो यह साधु तु साधु वहे पुनि, याके हँसेते उहाँ पुनि हासे ॥ 
जैस॒हि आप करे मुख सुंदर, तैसहि दर्षण माहिं प्रकाशे ॥१॥ _ 
मनहर छंद ॥ 
जैसे धान काचके सदेनमध्य देख ओर 
भकि भकि मरत करत अभिमोन ज़ू 
----...... गज फटिक शिल् जेने गज फाटिक गिलास लरि तोरे दंत 
१ परके भीतर । २ अहंकार। 
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१ कीडा । २ नाग-हाथी-वारण । ३ कुत्ता । ४ फल । ७ प्रकठ । 


अपने भावकों अंग २४ १०३ 


जसे सिंह कूपमाहिं, उज्कक भुछान ज़ू ॥ 
जसे कोउ फेरि खात, फिरत सु देख जग 
तेसेहां सुदर सब, तेरोही अज्ञान ज़॥ 
अपनोही भ्रम सो तो, दूसरो दिखाइ देत; 
आपकूं विचारे कोऊ, देखिये न आन ज ॥ २ ॥ 
नीच-ऊंच-भलो बुरो, सज्जन दुजन पुनि 
पेडित-म्रत॒ शज्नुमित्र रंक-राव है ॥ 
मान-अपमान पुण्य-पाप सुख-हुःख सोऊ; 
स्व॒ग-नरक बंध-मोक्षहकों चाव है ॥ 
देवता-असुर भूत-प्रेत कौद-कुंजरहें; 
पशु अरु पक्षी शान, शूकर बिलाव है ॥ 
सुद्र कहत यह, एकह्दी अनेक रूप; 
जोई कछ देखिये सो, अपनोही भाव है ॥ ३॥ 
याहीके जागत काम, याहीके जागत ऋरध; 
याहीके जागत लोभ, येही मोह माता है ॥ 
याहीको तो याहदी बरी, याहीकों तोयाही मित्र; 
याकूं याही सुख देत, याही दु।खदाता है ॥ 
याही ब्रह्मा याही रुद्र, याही विष्णु देखियत; 
याही देव देत यक्ष, सकहू संघाता है ॥ 
याहदीको प्रभाव सो तो, याहीकूं दिखाइ देत; 
सुंदर कहत येहीं, आतमा विख्याता है ॥ ४ ॥ 
याहीकों तो भाव याकूं: शक उपजावत हे; 
याहीको तो भाव याही, निःशक करतु है ॥ 
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, बाहिर भीतर भीतर बाहिर, 


जता सुंद्रविक्ास । 


| 

! 

। 
याहीको तो भाव याकूं, भूत प्रेत होह लगे, । 
याहीको तो भाव याकी, कुमंति हरतु है ॥ | 
याहांको तो भाव याही, वायुकी बघूरा करे; 
याहीको तो भाव याही, थिरके धरतु है॥ 
याहाका ता भाव याकूं, धारमें बहाइ देत द 
सुंदर याहीकों भाव, याहे ले तरतु है ॥ ५॥ ! 
आपहीको भाव सो तो, आपकूं प्रगट होत । 
आंपहा आरोप करि, आप सन लायो है ॥ । 
देवी अन्य देव कोऊ, भावकू उपास ताहीं; 
कह में तो पुत्र धन, इनझीते पायों हे ॥ क्‍ 
नर्स शान हाड़कू चचोरि करि माने मोदें; 
आपहाको मुख फोरि, छोहू चाटि खायो है॥ 
तसहां सुद्र यह आपुही चेतन आह; क्‍ 
अपने अज्ञान करि, औरस्‌ बँधायो है ॥६ ॥ 


श्द्व छद ॥ 
नीचेते नीचे रु डँचेते ऊपर, आगेते आगे रु पोछेते पीछो | 
दूरत दूर नजीकते नरहु, आडेते आड़ोहि तीछेते तीछो द 


ज्यूं कोड जानत त्यूं कर ईछो | 
आपनो भाव है सुंदर, तेसोहि है हग खोलिके पीछो॥० 


आपने भावते श्ूरतों देसित, आपने भावते चंद्रसों भाषे। 


आपने भावते ज्योति प्रकाओें | 
तैसोहि पा दिखावत सुंदर, जेसोहि होत है जाहिको आशे८£ । 


१ मनकी भावना-कामना ली 


ह,[ााणओि 4 |. २. ॒॒ ॒_॒_ . ___// औ .._€? >>) ).!............ मनन दी नीनिकन नमी शशिशिलिकि दी शि शक किमी 
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सै 


जगत्‌ 'मिथ्याकों अंग २० १्०्जु 


आपने भावत सेवक साहिब, आपने भाव सब कोउ ध्यावे॥ 
आपने भावते अन्ये उपासत, आपने भावते भक्तहु गावे ॥ 
आपने भावते हछुष्ट सहारन, आपने भावते बाहिर आंबे ॥ 
जसाह आपना भाव है सुदर, ताहिके तेसोहि हाई दिखाव॥९॥ 
आपने भावते दूर बतावत, आपने भाव नजीक बखान्यो ॥ 
आपने आवते दूध पियावत, आपने भावते बीठल जान्यो ॥ 
आपने भावते चारिभ्रुजा पुनि, आपने भाव॑त सिंहसो मान्यों ॥ 
सुंदर आपने भावकों कारण, आपहि पूरणब्रह्म पिछान्‍्यों १०॥ 
आपने भाषते होह उदास जु, आपने भावते अमसे रोवे॥ 
आपने भाव मिल्‍यो पुनि जानत, आपने भावते अंतर जोवे ॥ 
आपने भाव रहे नित जाग्रत, आपने भाव समाघिमें सोवे ॥ 
सुंदर जसोहि भाव है आपनो, तेसोहि आप तहाँ तहँ होंवे ११॥ 
आपने भावते भूछि परयो अ्म, देहस्वरूप भयो अभिमानी ॥ 
आपने भावते चंचछता अति, आपने भाव॑त बुद्धि थिरानी॥ 


आपने भावते आप बिसारत, आपने भावते आतम-ज्ञानी ॥ 


डुंदर जसोहि भाव है आपनो, तसोहे होइ गयो यह प्रानी॥ १२॥ 
शत अपन भावकाी अग सपृूण ॥ २४ ॥ 


अथ जगताम्रथ्याकोी अग ॥ २०॥ 
---<>०#0०<+--- 
मनहर छंद ॥ 
कियो न विचार कछु, भनक परी है कान; 
धारि आइ सुनि करि, डरि विष खायो है ॥ 
जेसे कोई अनछतो, ऐसेही . बुलाइयत, 


९ दूसरा-आन । २ गुप्त । ३ देखना । 
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१०६ सुंदरविल्ास । 


वार .वीत गई पर, कोऊ नहीं आयो है ॥ 
वेदहु वरणिके जगंत-तरु ठाढ़ों कियो; 
अंत पुनि वेद जर मलते उठायो है॥ 
तेसेही सुंदर याका, कोई एक पांवे भेद: 
जगतको नाम सुनि, जगत भुलायो है॥१॥ 
ऐसोहि अज्ञान कोई, आयके प्रगट भयो: 
द्व्य-दष्टि दूर “गई, देखे चाम-हैश्टिकूं ॥ 
जेसे एक आरसी, सदाही हाथमाहिं रहे; 
सुमुख न देखे फेर, फेर देखे पृष्टिकूं ॥ 
जेसे एक व्योम घुनि, बादरसूं छाइ रहो; 
व्योम नहिं देखत, देखत. बहु वष्टिकूं ॥ 
तेसे एक ब्रह्मही, विराजमान सुंदर है; 
ब्रह्मकूं न देखे कोऊ, देखे सब सृष्टिकूं ॥ २ ॥ 
कर जगत अज्ञानते प्रगट भयो; 
जैसे कोई बालक वेताल देखि डरयो है ॥ 
जैसे कोई स्वपनेमें, दाब्यो है ओथारे आई; 


रे ० 


मुखते न आवे बोल, ऐसो दुःख परचो है ॥| 
जैसे अधियारी रेन, जेवरी न जाने ताहिं; 
आपहिते साँप मानि, भय अति करचो है ॥ 
तसेही सुंदर एक, ज्ञानके प्रकाश बिन; | 
आप ठु।ख पाय आय, आप पचि मरदो है ॥ ३ | | 
मृत्तिका समाइरही भाजनके रूपमारिं; है 
मृत्तिकाको नाम मिटि, भाजनहि गह्योहै॥। 
. “गक समाइ ज्यूंही, होई रहो आभूषण; | 
बा य प77727+ - 5 । 


* सरज्ारह्पीवृक्ष । २ चमरहृष्टि | ३ पीठ । ४ वर्षा । ५२ रत 
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अद्वृतज्ञानको अंग २६ १०७ 


कनक कहें न कोइ, आभूषण क्यों है ॥ 
बीजहू समाह करी, वृक्ष होइ रहो पुनि; 
वृक्षहीकूँं.. देखियत, बीज नहीं लक्मो है ॥ 
सुंदर कहत यह, यूंही करि जान्यो सब; 
अहाही जगत होइ, ब्रह्म दूरि रहो है ॥ ४ 
कहत है देहमाहं, जीव आइ मिलि रहो; 
कहाँ देह कहाँ जीव, वृथा चूक परयो है ॥ 
बड़वेके डरते, तरनको उपाव करे; 
ऐसे नाहें जाने यह, मृगजले भरयो है ॥ 
जेवरीको साँप मानि, सीपविषे रूपो जानि; 
ओरको ओराहि देखि, यूंही भ्रम करयो है ॥ 
सुंदर कहत यह, एकही अखंडब्रह्म; 
ताहिकूं पठटिके जगत नाम धरयो है ॥ ५॥ 
इति जगत्‌ मिथ्याकों अंग संपूर्ण ॥ २० ॥ 


. अथ उद्वेतज्ञानकों अंग ॥ २६ ॥ 

.. इंदव छंद॥ (प्रश्नोत्तर ) ॥ 
हो हा ? हुँ ब्रह्म अखंडित, देह में क्यूं नहिं? देहके नेरे ॥ 
बोलत केसे ? कहूं नहिं, बोलत, जानिय कैसे ? अज्ञान है तेरे ॥ 
दूर करो अंम निश्चय धारि, कहो गुरुदेव कहूँ नित टेरे ॥ 
हो तुम ऐसे तु हूं पुनि ऐसेहि, दोइ नहीं नहिं दवतहि मेरे ॥ १॥ 
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१ सगजल वह है जब कि जेठ वेसाखके दिनोंमें दुपहरके समय 
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आना 0 आणााणआाणणंग का जम छः 


2 अमन पीिओ 


१०८ ः सुंदरविलास | 


हूं कछ और कि तूं कछु ओर कि, ये कछु और कि सो कह | 
5 प ८ ] 


हूं अरु तूं यह है कछु सो पाने, बुद्धिविकास भयो झज़्झों।' 


' हूं नहिं तू नहिं हैं कछु सो नहिं, बझ्म विना जितही तित का] 


हूं पुनि तूं पुनि है कछ सो पुनि, सुंदर व्यापि रहो सब ठोरे॥ | 
उत्तम मध्यम और शुभाशुभ, भेद अभेद जहां छग गो 
दीसत भिन्न तवो अरु दंपंण, वस्तु विचारत एकहि वो 
जो सुनिये अरु दृष्टे परे कछु, वा विन और कहूँ अब को 
सुंदर सुंदर व्यापि रहो सब, सुंदरमें पुनि सुंदर सो है॥| 
ज्यूं वन एक अनेक भये डुम, नाम अनंतनि जातिह नया 
वापि तड़ाग रु कूप नदी सब, है जल एक सु देखु नि 


ज्यू मृतिका घट नीर तरंगहि, तेज मसाल किये हु का 
वाय पा गांठ परी बहु, वादल व्योमसु व्योम जु 
हे का आज सु वृक्षाह, पूत सु बापहि बाप सु 
पक रत एकाहि सुदर, तान रु वान तुदेखिय हक 
बायुरि जहा 5] नतन, तेजहु चेतन है जुआ 
बाय “योमहु चेतन, शब्दहु चेतन पिंड अरे 


१ मंगलामंगल । २ आरती । ३ एथी। ६ बर। थे 
बा पर ॥रसी। ३ पृथ्वी। ७ घर। ७५ १ 
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अद्व तज्ञानको अंग २६ 576९] 


है मन चेतन बुद्धिह चेतन, चित्तहु चेतन आह उंडंडा ॥ 
| जो कछु नाम धरे सुहि चेतन, चेतन सुदर ब्रह्म अखंडा ॥ ७॥ 
| एक अखंडित ब्रह्म विराजत, नाम जुदो करि विश्व कहावै ॥ 
| एकाहै मंथ पुराण बखानत, एकाहै दत्त वसिष्ठ सुनावै ॥ 
| एकहि जा अजुन उद्धव. कहि, कृष्ण कृपा करिके समुझावे ॥ 
| सुंदर द्वेते कछू मति जानहु, एकहि व्यापक वेद बताव ॥<८॥ 
क्‍ मनहर छंद ( प्रश्नोत्तर ) 

दिष्य पूछे गुरुदेव, गुरु कहैपूछ शिष्य; 

मेरे एक संशय है, क्यूं न पूछे अबही ॥ 
। 

| 

| 
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दा कस 


| तुम कहो एक ब्रह्म, अजहूं भें कहूं एक; 

एकता . अनेकताको, यह अ्रम सबही ॥ 

अम यह -कोनकूं है, अमाहिकूं अम भयो; 

अमहिकूँ अम केसे, तून जाने कबही॥ - 

कस कारे जानूं अभ्, गुरु कहे निश्चे धरि; 

निश्चऐसे जान्यो अब, एक ब्रह्म तबही ॥ ९॥ 

वोधोक्ति ॥ 

ऋ्रह्म हे ठोरको ठोर, दूसरो न कोझ और; 

वस्तुका विचार किये, वस्तु॒पहिचानिये ॥ 

पंचतरत््व॑ तीनगुण, विस्तरे विविर्षे भांति; 

नाम रूप जहां ढूगि, मिथ्या भाया मानिये॥ 

शेषनाग आदि देके, वेकुंठ गोलोक पुनि; 

- वचन - विलास . सब, भेद अम भानिये ॥ 

कह उरइयो न, सुरइयो कहूं सो कोन; 
प जा प्रबक्त । २ द्विविधा । ३ आग, पानी, वायु, आकाश, पृथ्वी ये 
>परत्ततहं | ४ अनेक । ५ केलि-विनोद । ६ लिपटना । । 
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११० ; सुंदरविकास | । 
सुंदर सकलऊू यह, उहावाही जानिये ॥ १०] 
प्रथहि. देहमेंतें, बाहिरकूं चकि परचो; 
इंद्रेय व्यापार सुख सत्य करि जान्यो है ॥ 
कोउक संयोग पाई, सहुरुसूं भेट भई; 
उन उपदेश देके, भीतरकूं आन्यो है॥ | 

: भीतरके _ आवतहि, बुद्धिकों प्रकाश भयों; 
कोन देह कोन में, जगत किन मान्यो है॥ क्‍ 

सुंदर विचारत यूँ, उपजे उद्देते ज्ञान; 
आपकूं अखंड ब्रह्म, एक पहिचान्यों है ॥ ११। क्‍ 
हंसाल छंद ॥ 
सकल संसार विस्तार करि वरणियो, स्व पाताल सूर्त ब््ती। 
एकति न गिनिय जो सो लगे, फेरि करि एकको एकरी। 
ये नहीं ये नहीं रहे अवशेष सो, अंतही वेदने यूं कही 
कहत सुद्र सही अपनपो जानु जब, आपने आपमें आपही ₹॥! 
शक तू दोय जे तीन तू चार तू, पांच तू तत्त्तते जगत । 
नाम अरू रूप है बहुत विधि विस्तरचो,तुम बिना औरको नाएं बी 
राव तू रंक तू दीन तू दाने तू, दोह करि मेलते लीप दी! 
सकहही एह तुवमाहं उपजे खपे, कहत सुदर बड़ो विपुंल ही! 


मनहर छेद ॥ | क्‍ 
तोहिमें जगत यह, तूहि है जगतमाएँ 
जम अरू जगतमें, मिन्नता कहां रहीं॥ 

__ भहति भाजन अनेक विधि नाम रुप | 
. ९ ब्लू । २ कार्य्य । ३ सच्चागुरु। ४ एव ढाव | *] 

एकता । ५ फेलाव | 
लोक । ७ बाकी < दाता । ९ पचना, नष्टहोना । हे अधिक | | 
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अद्वतज्ञानकों अंग २६ १११ 
भाजन विचारि देखे, उहे एक है मेही ॥ 
जलते तरंग फेन, बुद्गुदा अनेक भांति; 
सोउ तो विचारे एक, वहे जल है सही ॥ 
जेते महापुरुष हैं, सबको सिद्धांत एक; 
सुंदर अखिल ब्रह्म, अंत वेद ये कही ॥ १४ ॥ 
करे ७५. मिठाई ० भांति 
जसे इस रसकी मिठाई, भांति भांति भई; 
फेरि करे गारे, इशु रसही लहतु है॥ 
जेसे घृत थीजके डरासों बांधि जात पुनि; 
फेर पिधलेते वह घृतही रहतु है॥ 
जेसे पानी जमीके पषाण हू सो देखियत; 
सो पषाण फेरि पानी, होयंके बहतु है ॥ 
तैसेही सुंदर यह जगत है ब्रह्ममय; 
ब्रक्म सो जगतमय, वेद सु कहतु है ॥ १० ॥ 
जेसे काठ कोरी तामें, पूतती बनाय राखी; 
जो विचारि देखिये तो, उ एक दार हे ॥ 
जेसे माला सूतहूकी, मणिकाहू सूतहिके; 
भीतरहू पोयो पुनि, सूतहीको तार है ॥ 
जेसे एक समुद्रके, जलहीकों छोण भयो; 
सोउ तो विचारे पुनि; उहें जल खार है ॥ 
है सुंदर यह, जगत सो. ब्रह्ममय; 
ब्रम्म सो जगतमय, याही निरधार है ॥ १६ ॥ 
जैसे एक लोहके, हृथ्यार नाना विध किये; 
आदि-मध्य-अंत एक, लोहही प्रमानिने ॥ 


| ५ थ जिनोशनकननननाक फेज कक लता अजानओ ऋन्मबी 


कर वतन-पात्र | २ पृथ्वी-धरती-सुव्ण । ३ लह्दर। 9 सम्पण ब्रह्माण्ड | 
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जेसे एक मेनके, संवारे नर हाथी यह; 


१ सुवर्ण । २ ख्री। ३ रूधष्मी । 


सुंदरविक्ास । 
जेसे एक कंचनमें, भूषण अनेक भये; 
आदै-मध्य-अंत एक, कंचनही जानिये ॥ 


आदि-अंत-सध्य एक, मेनहीं बखानिये ॥ 
तैसेही सुंदर यह, जगत सो ब्रह्ममय; 
ब्रह्म सो जगतमय, निश्चे करि मानिये ॥ १७॥ 
ब्रह्ममें जगत यह, ऐसी विधि देखियत; 
जैसी विधि देखियत, फूलरी महीरमें ॥ 
जसी विधि गिलिम दुलीचेमें अनेक भांति; 
जेसी विधि देखियत, चूनरीहु चीरमें ॥ 
जैसी विधि कांगुरेहु, कोट पर देखियत; 
जैसी विधि देखियत, बुदब॒ुदा नीरमें ॥ 
जुदर कहत लीक, हाथ परी देखियत; 
जसी विधि देखियत, शीतला शरीरमें ॥ १८ ॥ 
अह्म अरु माया जेसे, शिव अरु शक्ति पुनि; 
पुरुष प्रकृति हा दोउ, कहिके सुनाये हें॥ 
पति अरू पतंनी ईश्वर अरू इंशरीहु; 
गारायण रक्षम्री द्रे, वचन कहाये हैं॥ 
जेसे कोई अधनारी, नटेश्वर स्र्प धरे; 
एक बीजहूते दोऊ, दाली नाम पाये हैं ॥ 
सुंदर वस्तु, ज्यूं है त्यूंही एकरस; 


भय अकार होड़, आपही दिखाये हैं ॥ १९ | ४ 
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अद्वेतज्ञानकोी अंग २६ ११३ 
ह इंदव छंद ॥ 
ब्रह्म निरीह निरामय निग्गुण, नित्य निरंनन ओर न भासे ॥ 
ब्रह्म अखंडित है अध ऊरघ, बाहिर भीतर ब्रह्म श्रकासे ॥ 
ब्रह्महि सूक्षम थूठ जहां छागि, ब्रह्माहे साहिब ब्रह्माहि दासे ॥ 
सुंदर ओर कछू मत जानइहु, ब्रह्महि देखत ब्रह्म तमासे॥२०॥ 
ब्रह्महि मां विराजत अ्रह्महि, त्रह्मविना जनि ओरहि जानो ॥ 
ब्रह्महि कुंजर॑ कीट॒हु ब्रह्महि, त्रह्महि रंक रु बह्महि रानो ॥ 
कालहि ब्रह्म स्वभावहु बह्महि, कमंहु जीवहु ब्रह्म बखानों ॥ 
सुंदर ब्रह्म विना कछु नाईैंन, ब्रह्महि जानि सबे अ्म भानो२१॥ 
आदि हुतो सुद्दि अंताहें है पुनि, मध्य कहा कछ ओर कहावे ॥ 
कारण कारज नाम-धरे पुनि, कारण कारणमाहिं समावे ॥ 


: कारज देखि भयो बिच विश्वम) कारण देखि विभर्म बिलांवे ॥ 


सुंद्र निश्चय ये अभिअंतर, द्वेत गये फिरि द्वेत न आवे ॥२२॥ 
-भनहर छंद ॥ 


द्वेत करे देखे जब, द्वेतती दिखाई देत; 
एक करि देखे तब, उद्दे एक अंग हे ॥ 
स्रजकूं देखे जब, सूरज प्रकाशि रहो; 
किरणकूं देखे तो, किरण नाना रंग है ॥ 
अम जब. भयो तब,माया ऐसो नाम धरयो; 
अमके गयेते, एक ब्रह्म सरवंग है ॥ 
सुंदर कहत याकी, दृष्टिहूकों फेर भयो; 
ब्रह्म अरु मायांके तो माथे नाहें जगह ॥ २३ ॥ 
ओज्न कछ और नाहं; नेत्र कछ्ठ और नाएैं; 


०३-33 >कआ>बक आन (3-33 >>म>»9»9+क -4 आम “का 


२ चेष्टारहित । २ रेगरहित । ३ द्वाथी । ४ सुन्देह । 
& 


११७४ सुंदरविलास । 


नाशा कछु ओर नाहैं, ससना न ओर है ॥ 

तक कछ ओर नाहिं, वार्क कछु ओर नाहिं; 

हाथ कदछु ओर नाहैं, पर्वेबकी दोर हे॥ 
मन कछु ओर ना, बुद्धि कछ और नाएैं; 

चित्त कछु और नाहिं, अहंकार तौर है॥ 
सुंदर कहत एक, ब्रह्मविना ओर नाहहिं; 
आपहिमें आप व्यापि, रह्मो सब ठोर है ॥ २४ ॥ 


इति अद्वतज्ञानकों अंग संपूर्ण ॥ २६॥ 


अथ ब्रह्म निःकलंक को अंग ॥ २७॥ 


क्न्त्त्तः 


“-+<>०-३२७७४०९२०*-- 


मनहर छंद ॥ 

एक कोउ दाता गउ, ब्राह्मणकूं देत दान; 
एक .कोउ दयाहीन, मारत निशंक है॥ 
एक कोउ तपस्वी, गे तपस्यामाहं सावधान; 
एक को काम क्रीड़ा, कामिनीकों अंक है ॥ 
एक कोड रुपवंत, अधिक विराजमान; 
एक कोड कोढद़ि कोढ, चवतत करंके है ॥ 
आरतीमें अतिबिंब, सबहीको देखियत; 
सुंदर. कहत ऐसे, ब्रह्म निःकलंक है॥ १॥ 
रविके . अकाश्ते, प्रकाश होत नेत्नन को; 
सब कोड शुभाशभ, कमेकूं करतु है ॥ 
कोउ यज्ञ दान तप, जप नेम व्रत कोड; 


९ खा | २ वाणी | ३ मज्ञा-पीब । 
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लत ८2 । । 


ब्रह्मानेंः.कल्ंक को अंग २७ १ शाप | 


इंद्रि वश करि को, ध्यानकूं घरतु है ॥ । 
कोउ परदारा, परधनकूं तकत जाइ; 5] 
कोउ हिंसा करि करि; उदर भरतु है॥ । 
सुद्र॒ कहत ब्रह्म, साक्षीरृप एकरस; ! 
याहीमें उपजि करि, याहीमें मरतु है ॥ २॥ / 
जैसे जलजंतु जलहीमें, उतपन्न होय; हा 
जलहीमें. विचरत, जलके आधार है ॥ 
जलूहाम क्रौड़ा करे, विविध व्योहार होत; 
काम क्रोध लोभ मोह, जलमें संहार है ॥ 
जलकूं न छांगे कछु, जीवनके राग द्वेष; 
उनहीके क्रिया कम, उनहीके लार है ॥ ] 
तेसेही सुंदर यह, ब्रह्ममें जगत सब; ' 
ब्रह्कूं न छागे कछ, जगत विकार है ॥ ३ ॥ । 
स्वेदर्ज जरायुजे अंडज॑, उदमिजें पुनि; 
चार खानि तिनके, चोराशीलक्ष जंत हैं ॥ 
जलूचर थलूचर, व्योमचर भिन्न भिन्न; 
देह पंच भृतनकी, उपजि खपत हैं॥ 
शीत घाम पवन, गगनमें चलढत आइ; ॥! 
गगन अलिप्त जामें, मेघहद अनंत हें ॥ । 
तैसेही सुंदर यह, सृष्टि सब अह्ममाहिं 
ब्रह्म निःकलंक सदा, जानत महंत हैं ॥ ४ ॥ 


इति ब्रह्म निःकलुंककी अंग संपूर्ण ॥ २७ ॥ 


5 4900%5 “कह कक कक छा 
१ पर्सीनिसे पैदाहये जीव । २ पिंडजपशु मनुष्यादि । ३ अंडोंसे पेदा- 
डये चिड़िया इत्यादि । ४ स्थावर-वृक्षादि । 
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११६ सुंदरविलास । 
अथ शूरातनको अंग ॥ २८॥ 


०“ “ग्य-(>>०₹-20$0<*हॉोीोा 


पनहर छेद ॥ 


सुनत नगारे चोट, विकेस कमल मुख; 

अधिक उछाह फूल्यो, मायहू न तनमें ॥ 

फेरे जब सौंग तब, कोई नहिं धीर धरे; 

कायर कंपायमान, होत देखि मनमें ॥ 

कूदके पैतंग जेसे, परत पार्वेकमार्हि; 

ऐसे टूटि परे बहु, सांवके घनमें॥ 

मारि धमर्सान करि, सुंदर जुहारे श्याम; 
सोई शूरवीर रोपि, रहे जाइ रेनमें ॥ १॥ 

हाथमें गहे खंडेग, मारवेकूं एक पग; 

तन मन अपनो समरपण कीनो है.॥ 

आगे करि मीचूं जु, परचो डाकि रण बीच; 

इक हक होइके, भगाइ दल दीनो हे ॥ 

खाद छोन इयामको, हरामखोर कैसे होड़; 

नामयाद जगतमें, जीत्यो पन तीनो है॥ 
सुंदर बा कहत ऐसो, कोड एक शूरवीर; | 
शीशकूं. उतारिके, सुयश् जाइ लीनो है ॥ २॥ 
पाँव रोपि रहे रणमाहिं रजत कोठ; 
१ फूछकी कल्ियोंका फूलना। २ आनंद । ३ नहीं समाताह शरीर 
! ३535 नामहै। ५ डपोक । ६ पाली-कीड़े ७ अमर रे 


. 00-0. #पापरतवाप छा99वा एव्वाक्राब 0020. एछां्ो|ट०6 0५ 65ा5णा.._ 


शूरातनको अंग श८ ११७ 


हय गज गाजत जुरत जहां दल है॥ । 
बांजत जुझाऊ सहनाई सिंधु राग पुनि; ; 
सुनतहि कायरकि, छूटि जात कल है ॥ * 
झलकत वबरछी, तिरछी तरवार बह; 
मार मार करत परत खल भल है ॥ 
ऐसे युद्धमें अडिग्गे, सुंदर सुभट सोह; 
घरमाहिं शरमा कहावत सकह है॥३॥ ॥ 
असन बसन बहु, भूषण सकल अंग; | 
संपत्ति विविध भांति, भरयो सब घर है ॥ 
श्रवण नगारो सुनि, छिनकमे छांडि जात; 

ऐसे नाहें जाने कु) मेरो वहां मर है ॥ । 
मनमें उछाह रणमारहि, टूंक टूक होई; ॥ 
निर्भय निःशंक वाके, रंचहू न डर हे हे द 
सुंदर कहत कोउ), देहकीो ममत्त्व नाई; 

शुरमाको देखियत, शीश विनु धर है ॥ ४ ॥ 

जूझवेकी चाव जाके, ताकि ताकि करे घाव; 

आंगे घरि पावेँ फिर, पीछे न सँभारि है ॥ 

हाथ लिये हथियार, तीछन लगावे धार; 

बार नहिं छांगे सब, पिसुन प्रहारि है.॥ 

वोट नहिं राखे कछु, छोट्पोट होइ जाई; 

चोट नहिं चके शीश) रिएको उतारि है ॥ 

सुंदर कहत ताहि नेकहू न शोच पोच; 

सोई शूरवीर धीर, मर जाइ मारि है॥ ७॥ 

अधिक आजानबाह) मनमें उछाह किये; | 
दीये गज ठाहि मुख, परषत नर है॥ | | 


ने आन ओ तल 


९ मनमें कायरता न हो-पर पीछे नपड़े । ९ भोजन | इवद्ध |... 


॥रँ 
५ 
+$ 


66: ' - 
क्र कि ((-0. |॥प0/९90प0 393५७वा ५द्वाद्या5 (0॥8७००॥7. 06266 0५ 858760 


] 3 6:22 8432२. <२<:> 


क्‍ ११८ सुंदरविलास । 


००] 


दूँ जब॒ तरवार, बाल सब ठाढ़े होईँ; 
आते विकराल पुनि; देखत करूर है॥ 

नेक न उस्रास्॒ छेत, फोजकूं फिटाइ देत; 
खेत नाई छांड़े मारि, के चकचूर है॥ 


। 


सुंदर कहत ताकी, कीरति असिद्ध होइ; 
सोइ शूरवीर धीर, श्यामके हजूर है ॥ 
ज्ञानकों कर्वंच अंगे, काहुसूं न होइ भंग; 
ठोप शीश झलकत, परम विवेक है ॥ 
तन ताजी असवार, लीये सर्मशेर सार; 
आगेहीकूं पावें धरे, भागनेकी ठेके है ॥ 
के बंदूक बान, मचे जहां घमसान; 
देखिके पिसुन दल, मारत अनेक है॥ 
शुंदर सकल लोकमाहिं, ताको जेजेकार; 
ऐसो शूरवीर कोऊ, कोटिनमें एक है॥ ७॥ 
शूरवीर रिपर सनमुख, देखि चोट करे; 
मारे तब ताकि ताकि, तरवार  तीरस ॥ 
बैठो 
पाई आठों याम्॒ बठो, मनहीसूं युद्ध करे; 
जाके मुहँ माथो नहिं, देखिये शरीर स्‌ं॥ 
शूरवीर रो भूमि कि दूरहीते दोरि लगे; 
साधु सों न कोप करे, राखे धरि धीरसू ॥ 


>60 


जदर कहत तहां, काइको न पावँ टिके: 
०५ मी वें $ 
लाधुको संगम है, अधिक झूरवीर सूं॥ < ॥ 

रेड) कम्तान, ज्ञानकों छगायो बान; 

भयानक । २ हटदेना। ३ भेदान। ७ बर्तर | उतर | थ बा: बख्तर | बदन 
शरीर-देह शैत-शोमित ह्तर | बख्तर | ७ बर्दी | 

“देह । ६ प्रका ।७घोड़ा। < तखार । ९ प्रंण। १० ३त।।| 
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ताके अग॒वानी पंच, योधाहू कतलू किये; 
आर रहो परयो सब, ओरि दल मान्यो हे ॥ 
ऐसो कोड सुभटे, जगतमें न देखियत 
जाके आंगे कालहूसों, कंपिके परान्यों है ॥ 
सुंदर कहत ताकी, शोभा तिहंलोक माहिं; 
साधुसों न शूरवीर, कोई हम जान्यो है ॥ ९ ॥ 
कामसों प्रवक्त महा, जीते जिन तीन लोक; 
स्रो तो एक साधुके, विचार आगे हारथो है ॥ 
क्रोधसों कराल जाके, देखत न धीर परे; 
सोउ साधु क्षमाके, हृथ्यारसं विदारयों हे ॥ 
लोभ सों सुभट साधु, तोपसूं गिराय दियो; 
मोहसों नपति साधु, ज्ञानस्‌ं प्रहारयो है ॥ 
सुद्र कहत ऐसो, साधु कोउ शरवीर; 
ताकी ताकी सबहीं, पिसुनें दल मारयों है॥ १०॥ 
मारे काम क्रोध सब, लछोभ मोह पीसि डारे; 
इंद्रिहू कतल. करि, कियो रजपूतो है ॥ 
भारयों महामत्त मन मारे अहंकार मीन; 
मारे मद मत्सर हू, ऐसो रण झूतों हे ॥ 
मारी आशा ठृष्णा पुनि, पापिनी साँपिनी दोउ; 
सबको ग्रहार करें, निज पद एूूतों है ॥ ॥ 
सुंदर कहत ऐसो, साधु कोई शृरवीर; 
वैरि सब मारिके निर्चित होइ सूतों है ॥ ११ ॥ 
कियो जिन मन हाथ, इंद्रिनको सब साथ; 
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१ मारडाछा । २ झन्नुकीसेन्य । ३ नाश किया । ४ .योद्धा । 
॥ भागना | ६ फारना । ७ चुगुूखोर। 
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१२० सुंदरविलास । 
घेरि घेरे आपनेही, नाथसं लगाये हैं ॥ 
ओरहू अनेक वरी, मारे सब युद्ध करि; 
काम-क्राध लोभ-मोह, खोदके बहाये हैं ॥ 
कियो है संग्राम जिन, दियो है भगाइ दल; 
ऐसे महा सुभट सु, अंथनमें गाये हैं॥ 
सुंदर कहत ओर, शूर यूंहे खोपे गये; 
साधु शृरवीर वेई, जगतमें आये हैं॥ १२॥ . 
महामत्त हाथी मन, राख्यो है पकरि जिन; 
अतिहि प्रचंड जामें, बहुत शुमान है ॥ 
काम क्रोध लोभ मोह, बांधे चारो पाँव पुनि; 
छूटने न पावें नेक, प्राण पीलेवान है ॥ 
कबहूँ जो करे जोर, सावधान सांझ भोर; 
सदा एक हाथमें, अंकुश गुरु ज्ञान है ॥ 
सुंदर कहत ओर काहके न वच्न होंइ; 
ऐसो कोन शूरवीर, साधुके समान है ॥ १३॥ 
इति शूरातनको अंग संपु्ण ॥ २८ ॥ 


अथ साधुको अंग ॥ २९॥ 

| 

... इईदव छंद॥ | 

गति, बच. लगे परत्रह्महि, और सबे कछ लागत फीकी | 
यद हदे मन होह सु निरमंल, दैत अभाव मिडे सब जीकी।| 
गोष्टि रु ज्ञान अनंत चले जहेँ, सुंदर जैसु अवाह नदीकी | 
8 लड़ाई । २ बिछायगये । ३ तेज । ४ हाथीवान । कम 
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ताहितें जाने करो निशिवासर, साधुको संग सदा अतिनीको १॥ | 
जो कोई जाइ मिले उनसूं नर, होत पवित्र लगे हरि रंगा॥ | 
.दोष करूंक सबे मिटि जाईँ सु; नीचहु जाइ जु होत उतंगों ॥ । 
ज्यूं जल और मंठीन महाअति, गंग मिलयो हुई जातहि गंगा॥ 
सुंदर शुद्ध करे ततकाल जु। है जगमाईं बड़ो सतसंगा ॥ २॥ 
ज्यूं छठ भ्रृंग करे अपने सम, तास जु भिन्न कहे नई कोई ॥ 
ज्यूं दुमं ओर अनेकन भांतिन, चंदनके दिग चंदन होई ॥ 
ज्यूं जल झुद्रे मिले जब गंगाहे। होह पवित्र उहँ जल सोई ॥ 
सुंदर जाति स्वभाव मिंटे सब, साधुकि संगाति साधुहि होई ॥३॥ 
जो कोड आवत है उनके ढिग, वाहि सुनावत शब्द सँदेसों ॥ 
ताहिकूँ तैसिहे औषधि छावत, जाहिऊुँ रोगहि जानत जेसों ॥ 
कर्म कलंकहि काटत हैं सब, शुद्ध करे पुनि कंचन तेसो ॥ 
सुंदर वस्तु विचारत है नित, संतनकों जु प्रभावाहें ऐसो ॥४॥ 
जो परत्रह्म मिल्यो कोड चाहत) तो नितः संत समागमें कीजे ॥ 
अंतर मेटि निरंतर है करि) ले उनकूं, अपनों मन दीज ॥ 
वे मुखद्वार उचार करें कछु, सो अनयास॒ सुधारस ४2५ ॥ 
सुंदर शूर प्रकाश भयो जब, और जज्ञान सबे तम छीज ॥५॥ 
जा दिनते सतसंग मिलयो तब, ता दिनते अम भाजि गयों है ॥ 
उपाय थके सबही तब, संतनि अद्गय ज्ञान दयों हैं॥ 
पोत प्रवाल॒हि क्यू करि छूवत) एक अम्ूलक छाल छयो है| 
कौन भ्रकार रहै रजनी-तम; सुंदर शूर प्रकाश भयो है ॥ ६ ॥ 
. प्ैत सदा सबको हित बँछत जानत है नर बूड़ृत काह़े॥ | 
. दे उपदेश मिटाइ सब अ्रम, ले करि ज्ञान जहाजहि चाढें॥ 


१ ऊंचा । २ वृक्ष-विंटप । ३ अपवित्र। ४ मिाप । ५ इच्छा विचार।.. 


दशा, हद, /2 से 
)०१५ कल « कहते * 
-&*. (९ <$%0४४ 

है 
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१२९२५ सुंदरविल्ास । 


जे विषया सुख नाईन छाड़त, ज्यूं केपि म्ृठ गहे शठ गोरे ॥ 
सुंदर वे दुसकूं सुख मानत, हाँटाहि हाट विकावत आह ॥५। 
सो अन॑यास तरे भव-सागेर, जो संतसंगतमें चाहे जहै। 
ज्यूं कनिहर न भेद करे कछु, आइ चढ़े तिहे नाव चद्ै। 
ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य रु शूद्र, मलेछ चैंडालाहि पार ढगवै॥ 
सुंदर बेर नहीं कछु छागत, या नरदेह अमैपद पांव ॥ ८ | 
ज्यूं हम खाइ पिवें अरू ओदहिं, तेसोहे ये सबलोक बखाने। 
ज्यूं जलमें औशिके अतिबिंबहि, आप समा जलजंतु पाने 
ज्यूं खंग छांह धरापर दीसत, सुंदर पंछि उड़े असमाने। 
पं शठ देहनके कृत देखत, संतनकी गाते क्यू कोउ जानै॥९। 
जो ख़परा कर ले घर डोछत, मांगत भीखाहि तौ नाहिं छाजे। 
जो सुस सेज .पटंबर भूषण, छावत चंदन तो नें राजै। 
जो डे आय कह मुखते कछु, जानत ताहि बयाराहि बाजै। 
जुपर संशय दूर भयो सब, जो कछु साधु करे सोइ छाजे॥१० 
कोउक निंद्त कोडक वंदत, कोउक देताहि आइ जु भन्नण। 
अत आय छगावत चंदन, कोउठक डारत धूरि ततक्षण | 
ह ह यह मूर्ख दीसत, कोउ कहै यह आहि विचप्षण || 
गा -रग न द्वेष न, एसबजानहसाछुके छक्षण॥११/ 
जात बडे घुनि मात मिले सुत, भात मिले युवती सुखदाई। 
28 का बाजि मिले सब) साज मिले पन वांछित पाई! 
“ हऊ के 6] 

कर जौ मे पक झुक संत शा को १९ 
के दुलंभ भाई॥१९ | | 

१ बंदर । २ हढ़-मज़ब्ू न 
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साधुकोी अंग ०९ १श३ 


मनहर छंद ॥ 


देवहू भयेते कहा, इंद्रहू भयेते कहा; 
विधिहृंके लोकत बहुरि आइयतु है॥ 
माठुष भयेते कहा, भूपोति भयेते कहा; 
द्विजेंहू भयेते कहा, पार जाइयतु है॥ 
पशुह्द भयेते कहा, पंछीहू भयेते कहा; 
पन्न॑ंग भयेते कहा, क्यूं अधाइयतु है ॥ 
छूटवेकी सुंदर उपाय एक साधुसंग; 
जिनकी कृपाते अति सुख पाइयतु है ॥ १३ 
इंद्राणी शेगार धरे, चंदन लगायो अंग; 
वाहि देखि इंद्र अति, कामवश भयो है ॥ 
शूकरीहू करदभ, बीचमाहिं लोटि करि; 
आगे जाइ शूकरको, मन हरि लयो है ॥ 
रे ० & ०. 
जेसो सुख शूकरको, 'तैसों सुख मधवाको; 
तेसो सुख नर पशु, पक्षिनकूं दयो है ॥ 
सुंदर कहत जाके, भयो ब्रह्मानंद सुख; 
सोइ साधु जगतमें, जीतिकरि गयो है ॥१४॥ 
धूलि जेसो धन जाके; शूलि सो संसार सुख; 
भलि जेसो भाग देखे, अतकसी यारी है ॥ 
पाप जेसी प्रभुताई, शाप जेसो सनमान; 
बड़ाई बिछुन जेसी, नागनीसी नारी है.।। 
अग्नि जैसो इंद्र-लोक, विन्न जेसो विधि-लोक; 
__ कीरति कलंक जेसी, सिद्धिसी ठगारी है॥ 


& १ ब्रल्ला-विधाता । २ राजा । ३ ब्राह्मण । ४ साँप । ५० कूड़ा कीच 
एनरक । ६ इन्द्र । 


| औन्‍ओ “के बे अना जी िगालानाओ 
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१५७ सुंदररविक्ास । 


वासनो न कोई बाकी, ऐसी मेति सदा जाकी; 
सुंदर कहत ताहि, वंदना हमारी है॥ १०॥ 
कामही न क्रोध जाके, लोभही न मोह ताके; 
मद॒ही न मत्सर न, कोउ न विकारों है॥ 
दु/खहीं न सुख माने, पापही न पुण्य जाने; 
हरष न शोक आने, देहहीते न्यारो है ॥ 
निंदा न प्रशंसा करे, रागही न द्वेष धरे; 
लेनहि न देन जाके, कछु न पसारो है॥ 
सुंदर कहत ताकी, अगम अगाध गति; 
ऐसो कोउ साधु सो तो, रामजीकू प्यारो है ॥१६॥ 
आठो या यंम नेम, आठौ याम॒ रहै प्रेम; 
आठो याम योग यज्ञ) कीयो बहु दान जू | 
आठ याम जप तप, आठो याम लीयो व्रत; 
आठ याम तीरथमे, करत है स्नान जू ॥ 
आठो याम पूजा विधि, आठौ याम आरतिहु; 
आठो याम दंडवत, सुमिरण ध्यान जू॥ 
जंदुर कहत जिन, कियो सब आठो याम; 
सोई साधु जाके उर, एक भगवान जू ॥ १७॥ 
जैसे आरसीको मैठ, काटत शिकलिगर; 
सुख न फेर कोऊ, वह वाको पोत है ॥ 
जैसे वेद नेनमें, शलाका मेलि शुद्ध करे; 
पदक गयेते तहां, ज्यूंकी त्यूंही जोत है ॥ 
जसे वायु वाद, विसेरके उड़ाइ देत; 


बनना 


६ चाह-इच्छा। २ बुद्धि । ३ नमस्कार | ४ पहर | "ुसेराई 
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साधुकों अंग २९ 


रवि तो आकाशमाहिं, सदाही उदोत॑ है ॥ 
सुंदर कहत अ्रम, क्षणमें विछाय जात; 
साधुहीके संगते स्वरूप ज्ञान होत है ॥ १८ ॥ 
मृतक दाहुरें जीव, सकह जिवाये जिन; 
वरषत वाणी मुख, मेघकीसी धारकूं ॥ 
देत उपदेश कोउ, स्वारथ न लवलेश; 
निशिदिन करत. है, ब्रह्कके विचारकूं ॥ 
ओरहू संदेह सब, मेटत निर्मिषमारिं; 
सूरज मिटाइ देत, जेसे अंधकारकूं ॥ 
सुंदर . कहत हंस, वासी सुखसागरके; 
संत जन आए हैं सो, परउपकारकूं ॥ १९ ॥ 
हीराही न लालही न, पारस न चितामणि; 
ओरहु अनेक नग, कहो कहा कीजिये ॥ 
कामघेनु सुरतरु) चंदन नदी समुद्र; 
नोकाहू जहाज बेठ) कबहूँक छीजिये ॥ 
पृथ्वी अप तेज वायु, व्योम लों सकल जड़; 
चंद्र सूर शीतल, तपत ग्रुण लीजिये ॥ 
सुंदर विचारि हम, शोपि सब देखे छोक; 


१२० 


संतनके सम कहो, ओर कहा दीजिये ॥ २० ॥ 


जिन तन मन प्राण, दीने सब मेरे हेत; 
औरहू ममत्त्त बुद्धि; आपनी उठाई है॥ 
जागत हू सोवत हू) गावत हैं मेरे ग्रुण; 
करत भजन ध्यान, दूसरी न काई है॥ 


के मान । ६ गो जो सदा दूध देतीहे । 


' 
ऐ 
; 


)5* 
ही 


०५ 25. ' 
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१०५६ सुंदरावेलास । 
तिनके में पीछे रूग्यो; फिरतहूँ. निशिदिन; 


सुंदय कहत मेरी, उनते बड़ाई है॥ 

वहे भेरे प्रीये मैं हूं, उनके आधीन - सदा; 
संतनकी महिमा तो, श्रीमुख सुनाई है ॥ २१ ॥ 
जगत ब्योहार सब, देखत है ऊपरको; 
अंतहकरणकूं. तो, नेक न पिछान है॥। 
छाजनकि भोजनाके, हलन चलन कछु; 
और कोऊ क्रियाकी तो मध्यही बखान है ॥ 
आपनेही अवगुण आरोप अज्ञानी जीव; 
छुदर कहत ताते, निंदाहीकूं ठान है ॥ 
भौवमें तो अंतरें है, राति अरु दिनकेसो; 
साधुकी परिक्षा कोड, केसे करि जान है ॥ २२ ॥ 
वही दगाबाज वही, कुँद्दी जु कलंक भरचो; 

वही महापापी वाके, नख्र दिख कीच है ॥ 

वही. गुरुद्रोहि, गऊ ब्राह्मण हननहार; 
वही आतमाकोघाती, ऐसी वाके बीच है ॥ 

वही अघको समुद्र, वही अघको पहाड़; 
सुंदर कहत वाकी, बुरी भांति मीचे है ॥ 

वही ६ मलेछ वही, चांडाले बुरेते बुरो; 
सतनकी निंदा करे, सो तो महानीच है॥ २३ ॥ 
परि है बिजूरी ताके, ऊपरस अचानक; द 
भूरे उड़ि जाय कहूँ, ठौर नहिं पाइ है ॥ | 


९ प्यारा | २ प्रताप | ३ तनक। ४ मतलब । ॥। 
७ फके। ६ इम्तिहात 
४ कोड़ी ।< गुरुकाशाह । ९ पाप ।१० मौत। ११ पेज दो | 
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साधुको अंग २९ १२७ 


पीछे केड युग महा, नरकमें परे जाई; 
ऊपरते यमहूकी मार, बहु ' खाइ है॥ 
ताके पीछे भूत अत, थावर जंगम योनि 
सहंगो शंकट तब, पीछे पछताइ है॥ 
सुद्र कहत ओर, भुगते अनंत दुख 
सतनकू निदे ताको, सत्यानाश जाइ है ॥ २४ || 
कूपमंकी भेंडुक सो, कूपकूं सराहत है 
राजहससू कहत, केतो तेरो सर है ॥ 
मसका कहत मेरी, सरभर . कोन उड़े; 
मेरे आगे गरुडकी, केती एक जर है॥ 
गूबरीलां गोलीकू, लुढ़ाई करि माने मोद; 
मधुपकूं निदत, सुगंधि जाको घर है ॥ 
अपनी न जाने गति, संतनको नाम धरे; 
सुंदर कहत देखो, ऐसे मद नर है ॥ २० ॥ 
काउ साधु भजनीक, हूृतो लयलीन अति 
कबहूँ प्रारव्ध कम, धका आई दयो है ॥ 
जैसे कोड मारगमें, चछत आखरी परे 
फेरि करि उठे तब, वहे पंथ लयो है॥ 
जेसे चंद्रमाकी पुनि; कला क्षीण होइ गई; 
सुंदर सकक लोक, द्वितियाकों नयो है ॥ 
देवातन, गयो तामें कहा भयो 


पीतरको मोल सो तो, नाहिं कछ गयो है ॥ २६ ॥ 
ताहिके भगति भाव, उपजत अनायास; 


* अथाह । २ अपवाद । ३ बराबरी । 
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१५८ सुंदरावेलास । 


। 
जाकी मति संतनस्‌ं, सदा अनुरोगी हे ॥ 
अति सुख पांवे ताके, दुख सब दूर होईँ; 
ओरही काहूकी जिन, निंदा सब त्यागी है ॥ 
संसारकि पाँश काटी, पाई है परेमपद; 
सतसंगहीते जाकी, ऐसी, मति जागी है ॥ | 
सुंदर कहत ताको, तुरत कल्याण -होइ; 

संतनको गुण गहे, सोई बड़भागी हैं ॥ २७ | 
योग यज्ञ जप तप, तीरथ ब्रतादि दान; 
साधन सकल नहीं, याकी सरभर है ॥ । 
ओर देवी देवता, उर्पासना अनेक भांति; क्‍ 
|| शंक सब दूर करि, तिनते न डर हे ॥ 
सवहीके शीश पर, पाँव दे मुकाते होइ; 
सुंदर कहत सो तो, जनमे न मर है ॥ 
मन वच काय करि, अंतर नः राखे कछु; 
संतनकी सेवा करे, सोई निसतर है ॥ २८ 
प्रथम सुयश॒ लेत, शीलहु संतोष लेत; 
क्षमा दया धमम लेत, पापते डरतु है॥ 
इंद्रिनकूं घारि लेत, मनहीकूं फेरि लेत; 
योगकी युगाति लेत, ध्यानही धरतु है ॥ 
गुरुको वचन लेत, हरिजीको नाम लेत; , 
आतमाकूं शोधि लेत, भोजल तरतु है ॥ 
सुंदर कहत जग, संत कछ देत नाहिं;। 
संत-जन निशि-दिन, लेवोहि करतु है ॥ २९ | 


३ प्रेम । २ मोक्ष | ३ भरा | ४ शजा-ध्यान । ७ पार 


कै 5 
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ज्ञानीको अंग ३० १२९ 


साँचो उपदेश . देत, भली भल्ली सीख देत; 

समता सुबुद्धि देत, कुमति हरतु है॥ 

मारग - दिखाइ देत) भावहु भगाति देत; 

असकी श्रत्ीति देत; अभरा भरतु है॥ 

ज्ञान देत ध्यान देत, आतर्मावचार . देत; 

ब्रह्मकूं . बताइ देत, ब्रह्ममें चरतु है॥ 

सुंदर कहत - जग, संत कछु छेत नाहीं; 

संत जन निशिदिन, देवोही करतु है॥ ३० ॥ 

इति साधुको अंग संपूण ॥ २९ ॥ -: 
अथ ज्ञानीकी अंग ॥ ३० ॥ 
क्‍ ८2:20 8 । 
इंदव छंद ॥ 

जाहि ह॒दे महँ ज्ञान प्रकाशत, तासु सुभोव रहै नहिं छानो ॥ 
नेनहिं वैनाई सेना जानिय। ऊठत बैठतही अठलसानों ॥ 
ज्यूंकछु भक्ष किये उद्दगारत, केसही राखि सके न अघानों ॥ 
सुंदरदास प्रसिद्ध दिखावत, धान्यको खेत परारते जानो॥१॥ 
ज्ञान प्रकाश भयो जिनके उर, वे घट क्यूंहि छिपे न रहेंगे ॥ 
भोडल्माहिं हुरे नहिं दीपक, यद्यपि वे मुख मोन गरेंगे॥ 
ज्यूं घनसारेहि गोप्य छिंपावत, तोह सुगंध सु तज्ञ हहेंगे ॥ 


सुंदर और कहा कोउ जानत, वूढेंकि बात बटाउ कहेंगे ॥ २ ॥- 


बोढ़त चालत बैठत ऊठत, पीवत खातहु सूंघत अासे ॥ 
ऊपर तो व्यवहार करे सब, भीतर स्वप्न समान झु भासे ॥ 
करे तीर पतालहि सांधत, मारत है पुनि फेर अकाशे॥ 


१ शिक्षा । २ बराबरी | ३ मुहृत्बत। ४ प्रकृति । "इशारा | ६ खाद्य। 
डकार । ८ मशहूर । ९ चंदन । १० गुप्त । ११ पंडेत | १२ पायिक ॥ 
९ द 


00-0. ४५८५ 8॥#9व ५व्वाव्या 00॥8००ा. जिंधा260 0५ 858760 


वन 


* १३० सुंद्रविकास । 


झुंदर देह क्रिया सब, देखत) कोउक पावत ज्ञानिको आश्ै॥)|| द 
बठे तो बठे चले तु चले पुनि, पीछे तु पीछे रु आगे तु आ| 
बोले तु बोले न बोले तु मोनहि, सोवे तु सोवे रु जागे तु जागे। 
खाइ तु खाइ नहीं तु नहीं जु, गहे तु गहे पुनि त्पागे तु त्याग 
सुंदर ज्ञानिकि ऐसी दशा यह, जानें नहीं कछ राग विरांग॥0 
देखत है पे कछू नहिं देखत, बोलत है नहिं बोल बखाने। 
सूंघत है नहिं सूंघत प्राण सुने सब है न सुने यह काने। 
भक्ष करे अरु नाहिं भेखे कछु, भेटत है नहिं भेटत प्रनि। 
लेतहि देताहे लेत न देतहि, सुंदर ज्ञानिकि ज्ञानिहिजनि॥५ | 
काज अकाज भलो न बुरो कछु, उत्तम मध्यम दृष्टि न जोै| 
कायक वाचक मानस कर्म सु, आप विषे न तिहूं ठहरारे। 
है करिंदू न कियो न करूं अब, यूं मन इंद्विनकूं वरतावे। 
देसित है व्यवहारविषे नित, सुंदर ज्ञानिकि कोउक पावे ॥६ 
2 अह्म सुन पुनि ब्रह्महि, बोलत है वहि ब्रह्महि वानी। 
अमिदु नीरहु तेजहु वायुहु, व्योमह ब्रह्म जहांलग प्रानी | 
2 तह भध्यहु अह्हि, है सब ब्रह्म यहै मति ठाती। 
झुंदर ज्ञेय रु ज्ञानह अह्महि, आपहु ब्रह्महिं जानत | 
पठत केवड ऊठत केवल, बोलत केवल बात कही है। 
गत 2 क रा जोंवत केवक दृष्टि रही है| 
हद ) वत्तेत केवल ब्रह्म सही हे 
38 अध ऊध्वे सु केवल, सुंदर केवल ज्ञान वही है ॥ ८ 
(2 ज्ञान भयो जिनके 3 उर) ते अध ऊध्वे सु लोक न' रे 
त्रक्ष अखंड » वा बिन और कहूँ कछु नाश | 
8 मतों आकर । ४ भाननगंत | 


९ 
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ज्ञानीकों अंग ३० १३१ 


- ज्यूं घट नाश भयो घट व्योम सु, छीन भयो पुनि है नभमाहं॥ 
सयूं पुनि मुक्ति जहां व छांडृत, सुंदर मोक्ष शिक्ा कहु काही॥९॥ 
आदि हुतो नाहि अंत रहे 303 मध्य शरीर भयो अमकूपा॥ 
भासत है कछु ओरकु ) ज्यूं रजुमें अहि सीपिमें रूपा ॥ 
देखि मरीचि उत्यो विच विश्रम, जानत नाहिं वहै रवि घूपा ॥ 


थे 


सुंदर ज्ञान प्रकाश भयो जब, एक अखंडित ब्रह्म अनूपा॥१०॥ 
पनहर छंद | 

: जाहिके विवेक ज्ञान, ताहिके कुशल भयो; 
जाहि ओर जाहि वाकूं, ताहि ओर सुख है ॥ 
जेसे कोई पावनि पेजारकूं चढ़ाई लेत; 
ताकूं तौ न कोउ कांटे, सोभरेको दुःख है ॥ 
भांवे कोड निंदा करे, भांव तो प्रशंसा करे; 
बे.तो देखे आरसीमें आपनोहिं मुख है ॥ 
देहका व्योहारु सब, मिथ्या करि जानतरे; 
सुंदर कहत एक अआतमाही रुंस है ॥ ११ ॥ 
अंतहकरण जाके, तमगुण छाइ रहो॥; 
जडतो अज्ञान वाके, आल्स भे च्राश है ॥ 
रजोगुणकी प्रभाव, अंतहकरण जाके; 
जिविध करम वाके, कामनांको वाश हैं ॥ . 
सत्त्गुण  अंतहकरण, जाके देखियत; 
क्रिया करि शुद्ध वांके, भक्तिको निवाश है ॥| 


जिगुण अतीते साक्षी) तुरिया स्वकृप जान; 
सुंदर कहत वाके/ ज्ञानकों प्रकाश है ॥ १२॥ 


१ लिप्त होना । २ मंगल शम । ३ जूता। ४ मुख्य । ५ मूखेता । 
* डर। ७ प्रताप | ७ ख्वाहिश । इच्छा । ९ विरक्त । 


2 

[/ 7 
(९००८ 
| । 
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है. 


१३३२ सुंदरावेछास । 


ताके मध्य सूरजकी, रंचह न जोत है॥ 
रजोग्रण बुद्धि जेसे, आरसीकी ऑंधी ओर; 
ताके मध्य सूरजकी, कछुक उंदोत है ॥ 
सत्ततगुण बुद्धि जेसे, आरसीकी सूधी ओर; 
ताके मध्य प्रतिबिंब, सूरजकों पोत है ॥ 
त्रिगुण अतीत  जेसे, प्रतिबिब मिटि जात; 
सुंदर कहत एक, सूरजही होत है ॥ १३॥ 
सबसूं उदास हो, कादि मन भिन्न करे; 
ताको नाम कहियत, परम वैराग है ॥ 
अंतहकरणहूकी, वासना निृँत्त होड़ 
ताकूं मुनि कहत हैं, वहे बड़ो त्याग है॥ 
चित्त एक इंश्वरसूं, नेकहू न न्यारो होड़; 
भक्ति कहियत, वहे प्रेम माग है॥ 
आए ब्रह्म जगतकूं, एक करि जाने सब; 
सुंद्र॒ कहत वह, ज्ञान श्रम भाग है ॥ १४॥ 
कोड न्ञप फूलनकी, सेजपर सूतों आइ; 
जब लग जाग्यो तो लों, अति सुख मान्यो है॥ 
नींद जब आई तब, वाहीकूं स्वपन भयो; 
जब परचो. नरकके, कुंडमें यूं जान्यो है.॥ 
आते दुख पावे परि, निकस्यो न क्यूंही जाहि; 
जागे जब परयो तब, स्वपन बखान्यों है || 
लह झूठ वह झूठ, जात स्वपन दो; 


तमोगुण बुद्धि सो तो, तवाके समान जेसे; 
। 


१ लेशमात्र । २ प्रकाश ! उदयहोना । ३ शान्त । ४ छोड़ ।. | रा 
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ज्ञानीको अंग ३० ' १३३ ४ 
सुंदर कहत ज्ञानी, सब अम भान्‍्यो है ॥| १७५ ॥ 
स्वपनेर्भ राजा हो स्वपनेमें रंके होइ; 
स्वपनेम सुख ठु/ख, सत्यकरि जाने है ॥ । 
स्वपनेमें. बुद्धिहैन, मूदूँ न समझे कछु; ९ 
स्वपन पंडित बहु, ग्रंथनि बखाने है ॥ |] 
स्वपनेमें कामी होइ, इंद्रिनके वश परयो; ! 
स्वपनेमें येती होई, अहंकार आने है ॥ 
स्वपनेते जाग्यों जब, समुझ परी है तब; 
सुंदर कहत सब, मिथ्या करि माने है॥ १६॥ 
विधि न निषेध कछु, भेद न अभेद पुनि; 
क्रिया सो करत दीसे, यूंहदी नितप्रति है ॥ 
काहूंकूं निकट राखे, काहूकूं तो दूर भा; 
काहूसूँ नेरे न दूर, ऐसी जाकी मति है ॥ 
रागहू न द्वेष कोउ, शोक न उछाह दोउ; 
ऐसी विधि रहै कहूँ, रति न विरति है ॥ 
बाहिर व्योहार ठाने। मनमें स्वपन जाने; 
सुंदर ज्ञानीकी कछु) अद्भुत गति है॥ १७॥ द 
कामी है न यति है न; सूम है न सती है न; | 
राजा है न रंक है न। तनहै न मन है ॥ द 
सोंवे है न जागे है न, पीछे है न आगे है न; | 
गहै है न त्यागे है न. घर है न वन है॥ #' 
हु च्चे च्ऊ ; 
थिर हे न डोले है न, मोन हे न बोले है न; । 
बंध है न मोक्ष है न, स्वामी है न जन है ॥ ३ 


ज_ः. जा ताल _मम+॑+#न्मम्कन्माााक 
दि 


१ द्रिद । २ निृद्धि । ३ मूखे । 9 सन्यासी | 
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१३४ सुंदरविछास । 
बैसो कोउ  होंवे जब, वाकी गति जाने तब; 
सुंदर कहत ज्ञानी, ज्ञान शुद्धघन है ॥ १८ ॥ 
अ्रवण. सुनंत मुख, वोलत वचन प्राण; 
संघत फूलन रूप, देखत हगन है ॥ 
स॒क सपरस रख, रसना अस्त कर; 
गहत अशन. मुख चलत पगन है ॥ 
करत गमन पुनि, बेठत भवन सेज; 
सोवत रवन पुनि, वोहत नगन है ॥ 
जो जो कछु व्यवहार, जानत सकल अ्रम; 
सुंदर कहत ज्ञानी, ज्ञानमें मगन है ॥ १९ ॥ 
कर्म न विकर्म करे, भाव न अभाव धरे; 
शुभ न अशुभ परे, याते निधरक है ॥ 
वसती न शून्य जाके, पापहू न पुण्य ताके; 
आधिक न न्‍्यून वाके, स्वग न नरक है ॥ 
सुखद; सम दोऊ, नीचहू न ऊंच कोऊ; 
ऐसी विधि रहे सोऊ, मिलयो न फरक है ॥ 
एकई! न दोय जाने, बंध मोक्ष अम माने; 
सुंदर कहत ज्ञानी, ज्ञानमें गरक है ॥ २० ॥ 
अज्ञानीकूं दु।सको, सम्रह जग जानियत; 
शानीकूं जगत सब, आनँदस्वरूप है ॥ 
नैनहीनकूँ तो घर, बाहिर न सूझे कह; 
जहाँ जहाँ जाय तहाँ, तहाँ अंधकूप है ॥ 

जाके चक्लु हे श्रकाश, अंधकार भयो नाश; 


या %ू जज लीक की डे 228 
9 >> 


१ चालू | २ नेत्र | ३ घर। 
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जानीकों अंग ३० १३० | 
वांके जहाँ रहे तहाँ, सूरजकी धूप है ॥ कल 
छुंदर अज्ञानी ज्ञानी, अंतर बहुत आह; है 
वाक सदा राति वाके, दिवस अनूप है ॥ २१ ॥ । 
ज्ञानी अरु अज्ञानीकी, क्रिया सब. एकसीही; । 
अज्ञ आशवान ज्ञानी, आश न निराश है ॥ 
अज्ञ जोईं जोई करे, अहंकार बुद्धि धरे; 
ज्ञानी अहंकार बिनु, करत उदास है॥ 
अज्ञ सुख-दुःख दोऊ, आपविषे मानि छेत; 
ज्ञानी सुख दुःखकूं न, जाने मेरे पास है ॥ 
अज्ञकूं जगत यह, सकलह संताप करें; 
ज्ञानीकू सुंदर सब, ब्रह्मको विलास है ॥ २२५॥ 
ज्ञानी छोक-प्तग्रहकूं, करत व्योहार विधि; 
अंतहकरणमें तो, स्वप्नकीसी दोर है ॥ 
देत उपदेश नाना-भांतिके वचन काहे; 
सब कोऊ॑ जानत, सकक शिरमार है ॥ 
हलन चलन पुनि, देहको करत नित; द 
ज्ञानमें गरक॑ गाते, लिये निज ठोर है ॥ क्‍ 
सुंदर कहत जसे; दंत गजराज मुख; ः 
 खाइवेके ओर रु, दिखाइवेके ओर है ॥ २३ ॥ 
इंद्रिनको ज्ञान जाके, सो तो है पशू समान; 
देह अभिमान खान-पानहीसूं लीन हें ॥ 
अंतरकरण ज्ञान, कछुक विचार जाके; 
मनुष्य व्योहार झुभ-कर्मके आधीन है ॥ 


प्ज 
कि 


१ वीच। २ दिन । ३ जिसकी उपमा न हो । ४ अज्ञानी मूर्ख । 
*३:स्र। ६ डूबा । 
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१३६ सुंद्रविलास । 


आतमविचार ज्ञान, जाके निशि-वासर है, 
सोही साधु सकलही, बातमें प्रवीण है ॥ 
एक परमातमाको, ज्ञान अनुभव जाके; 
सुंदर कहत वह ज्ञानी श्रम छीन है ॥ २४॥ 
जाहि ठोर रविको प्रकाश भयो ताहि ठौर; 
अंधकार भागि गयो, गृह वनवासते .| 

न्‌ तो कछ वनते, उछूटि आव घरमाहिं; 

न तो वन चलि जाइ, कनके आवासते ॥ 
जसे पक्षी पक्ष टूटि, जाहि ठोर परयो आइ; 
ताहि ठोर गिरि रहो, उड़वेकी आश्ते ॥ 

सुंदर कहत मिटि, जाइ सब दोड़ दुःख; 
घोखों न रहत कोऊ, ज्ञानके प्रकाशते ॥ २० ॥ 
जेसे कोऊ देश जाइ, भाषा कहे औरसीही; 
समुज्ञ न कोऊ वासूं, कहै क्या कहतु है ॥ 
कोऊ दिन राहे करि, बोली सीखे उनहींकी; 

फेरि समुझावे तब, सब को लहतु है ॥ 

तेसे ज्ञान कहेते, सुनत विपरीत हछांगे; 
आप आपनोही मत, सबको गहतु है ॥ 
उनहीके मत करि, सुंदर कहत ज्ञान; 
तबहीते ज्ञान, ठहराइके रहतु है॥ २६ ॥ 
एक ज्ञानी कर्मनमें, तर्तेप . देखियत; 
भक्तिको अभाव नाहिं, ज्ञानमें गरक है ॥ 

एक ज्ञानी भगतिको, अत्यंत प्रभाव ढिये; । 
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५ 
ज्ञानीकों अंग ३० १३७ | 
ज्ञानमाहिं निश्च करि, कर्मसू तरक है ॥ 
एक ज्ञानी ज्ञानहीमें, ज्ञाकको उचार करे; ४ 
भक्ति अरु कर्म इन, हुहूंतें फरक है॥ | 
कम भक्ति ज्ञान तीनूं, वेदमं बखानि कहे; रु 
सुंदर बतायों गुरु, ताहीमें छरक है॥ २७ ॥ | 
जैसे पक्षी पगनसूं, चछत अवेनि आइं; ८ 
तेसे ज्ञानी देह करि, करम करतु ह॥ 
जसे पक्षी चंच करे, चुुगत आहार पुनि; 
तसे ज्ञानी उरमें, उपासना धरतु है ॥ 
जेसे पक्षी पक्षनसृं; उड़त  गगनमाहिं; 
'तेसे ज्ञानी ज्ञान करि, ब्रह्ममें चरतु है ॥ 
'सुंदर कहंत ज्ञानी, तीनू भांति देखियत; 
ऐसी विधि जाने संब, संशय हरतुं है ॥ २८ ॥ 
इंदव छंद ॥ 
क्रिया करि किर्षि निपावत, आदि रु अंत ममत्त्व वध्यो है ॥ 
एक क्रिया करि पा्कें करे जब, भोजनकूं कछु अन्न रध्यो ह॥ 
एक क्रिया मल त्यागत है लेघु-, नीत करे कहूँ नाहि फेंध्यो है ॥ 
त्यू यह कर्म उपासन ज्ञानाहै। सुंदर तीनग्रकार सेध्यो ह॥२९॥ 
दोठ जने मिलि चोपर खेलत, सारि मरे पुनि ढारत पासा ॥ 
जीतत है सु खुशी मनमें अति, हारत है सु भरोहि उसासा ॥ 


एक जनो दोउ औरहि खेलत, हार न जीत करे जु तमासा ॥ 
स्यूंदी अज्ञानिकूँ द्वैत भयो अम। सुंदर ज्ञानिकूँ एकप्रकासा॥३०॥ 


नर ननननननलता आना या 
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७ ८७५ 

स्वेया ( इकतीसमात्रक ) ॥ 
. जीव नरेश अविद्या निद्रा, सुख शर्य्या सोयो करि रझेष| 
कर्म ख़ास पूट भरि छाई, ताते बहु विधि भयो अचेत। 
भक्त अ्रधान जगायो कर गहे, आरूस भरि जंभाई छेत। 
उंदर अब निद्रा वश नाहीं, ज्ञान जागरण सदा सुचेत ॥१॥ 


सवेया ( बत्तीसमात्रक )॥ 
ज्ञाना कम करे नाना विधि, अहंकार या तनको खोदे। 
कंम्रनकोी फछ कछू न जोंबे, अंतःकरण वासना थोवे। 
ज्यू कोऊ खेतीकू जोतत, छेकरि बीज भूनिके वोवे। 
उंदर कह सुनो दृष्टांतहि, नाग नहाई कहा निचोंवे ॥३१ 
इति ज्ञानीको अंग संपूर्ण ॥ ३० ॥ 


4 ० क्ष # 0. ७ 
अथ नर्शय जझानीको अंग ॥ ३१॥ 
ह ४४७9:40::-:: ७ रण 
> भनहर छदे ॥ 
भाव देह छूटे जाह, काशीमाहिं गंगातद; 
भार्षे दृंह छूटि जाहु, क्षेत्र मगहरमें ॥ 
भरते दृंह छूटे जाहु, विप्रके स्देन मध्य; 
भरत देह छूटे जाहु, स्वपर्चकके घरमें ॥ 
भार्ष दृ्‌ंह छूट देश, आरय अनारयमें; 
भाव देह छूटि जाहु, वनमें. नगरमें ॥ 


सुंदर ज्ञानीके कछ, संदय रहत नाहें; 
स्वर्ग नरक सब, भागि गयो भरमें ॥ १ ॥ 
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भावे देह छाटे जाह, आजही पलकमाहिं; 

भांव देह रहु चिरकाले, युग अंत जू॥ 

भांव देह छूटे जाहु, ग्रीपम पावंस ऋतु; 

शरद शिशिर शीत, छूटत वसंत जू॥ 

भावि दक्षिणायनहु, भावें उत्तरायणहु; 

भाव दृंह सप॑ सह, वोौजठी हनंत जू ॥ 

सुंदर कहत एक, आतमा अखंड जानि; 

याही भांति निरसंशे, भये सब संत जू ॥ २॥ 

इंदव छंद ॥ 
के यह देह गिरो वन परत, के यह देह नदीहि बहो जू॥ 


के यह देह घरो धरतीमहिं, के यह देह कृशानुँ दहो जू॥ 


कै यह देह निरादर निंदह, कै यह देह सराह कहों जू॥ 

 झुंदर संशय दूर भयो सब, के यह देह चलो किरहो जू॥३॥ 
यह देह सदा सुख संपति, के यह देह विपत्ति परो जू॥ 
के यह देह निरोग रहो नित, के यह देहहि रोग चरो जू॥ 
. के यह देह हुतासन पेठह्ु, के यह देह हिमार गरो जू॥ 
 झुंदर संशय दूर भयो सब, के यह देह जिवो कि मरो जू॥४॥ 
इति निर्सशय ज्ञानीकों अंग संपूर्ण ॥ ३१॥ 


अथ प्रेम ज्ञानीकों अंग ॥ ३२ ॥ 
क्‍ मा 
' इंदव छंद ॥ हू 
_ मविकि रीति कछ नहिं राखत, जाति न पाँति नहीं कुछ गारो ॥ 
प्र नेम कहूं नहि दीसत, छाज न कान ल्ग्यो सब खारो ॥ 
१ बहुत काह॒तक । २ वर्षा । ३ अभि । ४ दुःख । 


८ :+ 08 
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लीने भयो हरिसूं अभिअंतर, आठहु याभ॑ रहै मत 
सुंदर कोडक जानि सके यह, गोकुलगांवको पेंडोहि' न्यारो॥| 
ज्ञान दियो गुरु देव क्ृपाकरि, दूरि कियो भ्रम खोलि किवे। 
ओर क्रिया कहि कोन करे अब, चित्त लग्यो परबह्म पियाे। 
पाँव विना चछवो किहि ठोरहु, पंग;ुं भयो मन मित्त हमोें। 
सुंदर कोउक जानि सके यह, गोकुल गांवको पैंडोहि न्यारो ॥ १| 
. एक अखोडेत ज्यूं नभ व्यापक, बाहिर भीतर है इक साो। 
दृष्टि न मुष्टि न रूप न रेख न, शत न पीत न रक्त नकाएे। 
चक्रित होइ रहे अनुभो बिनु, जों रूगि नाहि न ज्ञानं उजारे। 
सुंदर कोडक जानि सके यह, गोझुंल गांवको पैंडोहि न्यारे॥! 
हैदर बिना विचरे वसुधापर, जा घट आतमज्ञान अप! 
काम न क्रांध न छोभ न मोह न, राग न द्वेष न मारु न थाऐं। 
योग ने भाग न त्याग न संग्रह, देह दा न क्यो न उपारों। 
सुंदर कॉउक जानि सके यह, गोकुल गांवको पेंडोहि न्यारो।/| 
उसे अलक्ष अदक्ष न दक्ष न, पक्ष अपक्ष न तू न 
कठ न सांच अवाच न वाच न, कंचन कौच न दीन 
आग अजान न मान अमान न, सान गुमान | जीत न हार 
उंद्र कोउक जानि सके यह, गोकुल गांवको पैंडोहि न्यारों | 
इति भ्रेमज्ञानीको अंग संपूर्ण ॥ ३२॥ 
॥/__---4--+-99+त+++ कक ५७ ५क ७५७७७» »थ «७»... 
ञ्र छा ७ 5 
थ आत्म अनुभवको अग॥ ३३॥ |. 
--->०<ह६:०९-..08त॥0 । 
पर . इंदव छेंद॥ | 
+ ले दिलदार सही अखियां, उलही करि ताँहि चित! 
३ छिप्त। २ अंतःकरण | ३ पहर | ७ राह थ छंगड।... | 
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ओबमें खाकेमें बादमें आता, जानमें सुंदर.जानि जनेये।। 
नूरंमे नूर है तेजमें तजहि, ज्योतिमें ज्योति मिले मिलि जैये ॥ 
क्या कहिये कहते न बने कछु, जो कहिये कहतेहि लजैये || १ ॥ 
जो कहूं हैं सबमें यह एक तु, स्रो कहें केसु हैं आंखि दिखेये ॥ 


- जो कहूँ रूप न रेख दिसे कछु, तो सब झूठकि मानिहि केये || 


जो कहूँ सदर नेननि मांझ तु, नेन रु वैन गये पुनि हैये ॥ 


क्या कहिये कहते न बने .कछु, जो कहिये कहतेहि लजैये | श| 


होत विनोद जितो अभिजंतर, सो सुख आपमें आपहि पैये ॥ 
बाहिरकूं उम्ग्यो पुनि आवत, कंठते सुंदर फेर पढेये ॥ 


स्वाद निवेर निवेरों न जात सु, मानहुं गूड़ शुंगे नित खैये॥ 


क्या कहिये कहते न बने कछु, जो कहिये कहतेहि ढजैये ॥ ३॥ 
व्योम्रको व्योम अनंत अखंडित, आदि न अंत सु मध्य कहां है ॥ 
० छल +ः 

को परमान करे परिपूरण, द्वेत अद्वेत कछू न जहां है॥ 


- कारण कारज भेद्‌ नहीं कछु, आपमें आपही आप तहां है ॥ 
.जंदर दीसत सुदरमाईँ सु, सुंदरता कहि कोन उहां हे॥४ | 


प्रभोत्तर ॥ 
एक कि दोइ! न एक न दोइ) 
उही कि इहदी! न उही न इही है ॥ 
शून्य कि स्थूल? न शून्य न स्थूल, 
: जिही कि तिही! न जिही न तिही है ॥ 
मल कि डाल? न मूल न डाल) 
बही कि मही! न बही न मही है॥ 
जीव कि ब्रह्म? न जीव न त्रह्म) 
तुद्दे कि नहीं! कछु हैन नहीं ह॥५॥ 


३ पानी | २ मिट्टी । ३ दवा.। ४ अभि । ५ रोशनी । ६ आकाश | 
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प्ववत्‌ ॥! क्‍ 
एक कहूँ तु अनेकसु दीसत, एक अनेक नहीं कु ऐप़े॥ 

आदि कहूँ तहां अतहु आवत, आदि न अत न मध्य सु कैप 
गोप्य कहूँ तु अगोप्य कहाँ यह, गोप्य अगोप्य न ऊभो न वेशो| 
जोइ कहूँ सोइ है नहिं सुंदर, है तु सही परि जैसेको तेसो ॥६| 


प्नहर छेद ॥ 
एकको कहे जु कहूँ, एकही प्रकाशत हे; 
दोऊही कहे ज्ु कोऊ, दूसरोह देखिये ॥ 
अनेक कहे ज़ञ कोऊ, अनेक आभासे ताहिं; 
जाके जेसो भाव तेसो, ताकूंदी विशेखिये | 
वचन विकास कोऊ, केसेही बखानि करे; 
व्योममाहिं चित्र कहो, केसे करि लेखिये ॥ 
अनुभव किये एक, दोइ न अनेक कु; 
खुदर कहत ज्यू है, त्यूहदी ताहि पेखिये ॥०»॥ 
वचनहों वेद विधि, वचर्नाह शासत्र पुनि 
वचन समराते अरु, वचन पुरान जू ॥ 
वचनही ओर अंथ, वचनही व्याकरण; 
वचनहीं काव्य छंद, नाटक बखान जू || 
वचनही संसक्ृत) वचनही पराक्ृत; 
वचनही भाषा सब, जगतमें जान जू॥ 
वचनके परे है सो, वचनमें आंबे नहीं; 
सुंदर कहत वहीं; अनुभो प्रमानजू ॥ < ॥ 
इंद्रे नहीं जाने सके, अल्प ज्ञान इंदिनकों 


३०. जक- 3 ++क.. 
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आणह न जानि सके, श्वास आबे जाइ है. 

मनहुँ न जानि सके, संकल्प विकल्प करे; 

बुद्धिह न जानि सके, सुन्यो सब ताइ है।॥ 

चित्त अहंकार पुनि एकहु न जानि सके; 

शब्दहु न जानि सके, अनुमान पाई है.॥ 

सुंदर कहत ताहि, कोऊ नहीं जाने सके; 

दीवा करि देखिये सो, ऐसा नहिं छाइ है ॥| २॥ 

इंदव छंद ॥ 

ओज्र न जानत चक्कुं न जानत, जानत नाहें जु सूघत प्रान ॥ 
जानि सपसे त्वचा न सके पुनि, जानत नाहि जु जीम बखाने॥ 
मन न जानत बुद्धि न जानत, चित्त अहंकार क्यूं पहिचाने || 
सुदर शब्दहु जानि सके नहिं, आतम आपकूं आपहि जानि॥१० || 
सरके तेजते सूरज दीसत, चंद्रके तेजते चंद्र उजांसे | 
तारेके तेजते तारेह दीसत, वीजुक तेजते बीज चकासे ॥ 
दोपके तेजते दीपक दीसत, हीरेके तेजते हीरोहि भातते ॥ 
तसोहे सुंदर आतम जानहु, आपके ज्ञानत आए प्रकासे॥ ११॥ 
। कहे -यह सृष्टि स्वभावते, कोड कहै यह कर्मते सूृष्ठी ॥ 
कोठ कहे यह कार उपावत, कोड कहे यह इश्वर-तिष्टी ॥ 
कोड कहे यह ऐसेहि होवत, क्यूँ करि मानिय बात आनिष्टी ॥ 
अंदर एक किये अलुभो बिनु; जानि सके नहीं बाझाहे दृष्टो | १२ || 


ब्वनाजिनन आन निभा आता 
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| ०९] 


सुंदर आतमके अनुभो बिल, और कहूं कोइ मोश्षाहि नाहीं ॥ १३॥ 

मूएते मोक्ष कहें सब पंडित, सूएते मोक्ष कहें पुनि जेगा॥. 
मूएते मोक्ष कहें ऋषे तापस, म्रएते मोक्ष कहें शिव सेना॥' 
मूएते मोक्ष मलेच्छ .कहें .पुनि; धोखेहि धोखे बखानत वैना॥ 


रे 


सुंदर आतमको अजनुभो सोइ, जीवत मोक्ष सदा सुख चेना॥१॥ 


प्नहर छद ॥ 


कोऊ तो कहत ब्रह्म, नाभिके कमल मध्य; 

* कोऊ तो कहत ब्रह्म, हृदयमें प्रकाश है ॥ 

: कोर तो कहत कंठ, नाशिकांके अग्रभाग; 
कोऊ तो कहत ब्रह्म, भकुटीमें वास है। 
कोझऊ तो कहत ब्रह्म, दशवें दुवार बीच; 
कोऊ तो कहे अ्रमर-गुफामें निवास है | 
पिंड ब्रह्मांडमें; निरेतर विराजे ब्रह्म; 
सुंदर अखंड जेसे, व्यापक अकाश है| १०॥ | 
पांव जिन गह्यो सो तो, कहत हैं ऊखर सो; 

: अच्छ जिन गह्यो तिन, छावसो सुनायो है ॥ 
सूड्‌ जिन गही तिन, डगलेकी वांह कही 
दंत जिन गह्यो तिन, मूसर दिखायो है॥ . 

. कान जिन गह्मो तिन, सूपससो वबनाय कहो; 
पीठ जिन गही तिन, विटोरा बतायों है।। 
जैसो हे तेसोही ताहि, सुंदर सुअक्षी जाने 
आंधरेने हाथी देखि, झगरो मचायो है ॥ १६४ 
न्यायशात्र कहृत हे, प्रगट का मगह इश्चरवाद। 5 । 


९ ज्ञान | २ तोंदी | ३ भेहें । 
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मीमांसाह शाखत्रमाहीं, कर्मवाद कह्ों है ॥ 
वेशषिक शासत्र॒पुनि, कालवादी है प्रसिद्ध; । 
पातांजाले शासत्रमाहिं, योगवाद लकह्यो है॥ । 
सांख्य शांखमाहिं पुनि, प्रकृति-पुरुष-वाद; 
वेदांत जु शासत्र॒ तिन, ब्रह्ममाद गह्मो है ॥ 
सुदर कहत षट-शासत्रमाहि भयो वाद 
,,. जाके अनुभव ज्ञान, वादमें न बह्मो है || १७ ॥ 
'प्रज्ञानमानंद ब्रह्म, ऐसे ऋगवेद करे; 
“अंह ब्रह्म अस्मि, इति यजुर्वेद यूं कहे।। 
“तत््वभासि इति, सामवेद्‌ यूं. बखानतह; 
“अय॑ आत्मा ब्रह्म, केहि अथवंण यूं लह॥ 
एक एक वंचनमें, तीन पद है प्रसिद्ध; 
तिनकी विचार करि, अर्थ तत्त्वकूं गहे ॥ 
चारिवेद भिन्न भिन्न, सबको सिद्धांत एक; 
सुंदर समुझि- करि, चुप चाप हू रहे || १८ 
.. इंद्विनके मोग जब, चाहे तब आय रहे; 
द नाशवंत ताते तुछानंद- यूं सुनायो है॥ 
देवलोंक  इंद्रलोक, ब्रह्मलोक शिवलाक; ; 
वेकुंके सुखछों, गणितानंद गायो है ॥ | 
अक्षय अखंड एक-रस॒ परिपूरण है; द 
ताहिते पूरणानंद अनुभोते पायो है॥ न्‍ 
याहिके. अंतरभूत, आनँद जहांलों ओर न्‍ 
. सुंदर समसुद्रमाह) सवे जल आयो है ॥ १९॥ ; 
207 कक > लक |) 
| १ अनुमान । २ जो ज्ञानमें आनंदित रहे अर्थात्‌ निगुण अह्म । ३ मैं।_.« 
| 3 हैं। ७ तुमहो । ६ आशय), विचाछ मत | ७ अमर | ; 


] 
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एक तो माया-विलास, जगत श्रपंच यह; 
चारि खानि भेद पाय, द्वत भासति रहो है ॥ 
दूसरो विषे-विल्ाास इंद्रिनके विषे पंच; 
शब्द सपरस रूप, रस गंध रहो है॥ 
तीसरो वाक्य-विल्ञास, सो तो सब वेद्माहिं; 
वर्रणके जहाँ लंगि, वचनतें कह्यो है ॥ 
चोथो ब्रह्यकों विछास, तिहूँका अभाव जहां; 
सुंदर कहत वह, अनुभोते लक्यों है ॥ २० ॥ 
जीवतही देवलोक, जीवतही इंद्रलोक; 
जीवतही जन तप, सत्य लोक आयो है ॥ 
जीवतही विधिलोक, जीवतही शिवलोक; 
जीवत वेकुंठ छोक, जो अकुंड गायो है ॥ 
जीवतही मोक्षशिला, जीवतही व्हेस्त मार्ि; 
जीवतही . निकट, परमपद पायो है ॥ 
आतमाको . अनुभव, जिनकूं जीवत भयो; 
सुंदर कहत तिन, संशर्ये मिटायो है ॥ २१॥ 
क्षिति अम जल अ्रम, पावक पवन अम; 
व्यॉम् असम तिनको, शरीर अ्रम मानिये ॥ 
इंद्रिय दशहु अ्रम, अंतकरण अम; 
तिनहीके देवता सो, अमते वखानिये ॥ 
पत्त रज तम श्रम, पुनि. अहंकार अ्रम; 
महत्तत्तत अक्ृति पुरुष, भ्रम मानिये ॥ 
जोई कछ॒कहिये सो; सुंदर सकल भ्रम; । क्‍ 
१ बखेड़ा, पाषंड, सृष्टि | ३ नमिरतना । ३ खुछा हुआ | ४ संदेह. | 


तनमन रमन 3 
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अनुभव किये एक, आतमाहीं जानिये ॥ २२॥ 
अभि विलीन होइ, आपहु विलीन होइ; 
तेजहु विलीन होईइ, वायु जो बहतु है ॥ 
व्योमहु विललीन होइ, जिगुण विलीन होड़; 
शब्दहू विक्लीन होइ, अहं जो कहतु हे ॥ 
महातत्त्व विन होड़, प्रकृति विलीन होइ; 
पुरुष विलीन होह' , देह जो गहतु है॥ 
सुंदर सकल लोक, कहिये सो लीन होइ; 
आतमाके अनुभव, आतमा रहतु है ॥ २३ ॥ 
मायाकी अपेक्षा ब्रह्म, राज्रिकी अपेक्षा दिन; 
जड़की अपेक्षा करि, चेतन बखानिये ॥ 
अज्ञान अपेक्षा ज्ञान, बंधकी अपेक्षा मोक्ष ॥ 
द्वेतकी अपेक्षा सो तो, अद्वेत प्रमानिये ॥ 
दु।खकी अपेक्षा सुख, पापकी अपेक्षा पुण्य; 
झूठकी अपेक्षा ताहिं, सत्य करि मानिये ॥ 
सुंदर सकल यह, वचन-विलास अम; 
वचन रहित अवचन, सोई जानिये ॥ २४.॥ 
आतमा कहंत गुरु, शुद्ध निरबंध नित; 
सत्य करि माने सो तो, शब्दहू प्रमान है ॥ 
जैसे व्योम व्यापक, अखंड परिपूरण है, 
व्योम उपमाते, उपमान सो पग्रमान है ॥ 
जाकी सत्ता पाइ सब, इंद्रिय चेतन हो; 
याहि अनुमान) अजुमानहू प्रमान है ॥ 


१ नष्टहोना । ३ वनिस्वत | ३ शक्ति | ४ अंदाजू | ५ 
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अनुभव जाने तब, सकल सँदेह मिरे; 
सुंदर कहत यह, प्रत्यक्षप्रमाण है॥ २५॥ 
एक घर दोय घर, तीन घर चार घर; 
पंच घर तजे तब, छठो घर पाइये॥ 
एक एक पघरके, आधोर एक एक घर; 
एक घर निराधार, आपही दिखाइये ॥ 
सो तो घर साक्षीरूप, घर घर में अनूप; 
ताहू घर स्ध्य कोझ, दिन ठहराइये ॥ 
ताके परे साक्षी न, असाक्षी न सुंदर कछु; 
वचन अतीत कहूँ, आइ है न जाइये ॥ २६ ॥ 
एक तो अवण ज्ञान, पावैक ज्यूं दीखियत; 
माया जकहू परसत, वेगि बुझि जात है ॥ 
एक है मनन ज्ञान, विजुली ज्यूं घन मध्य; 
माया जरू बरषत, तामें न बुझात है ॥ 
एक निदिध्यास ज्ञान, बडवाअनल . जैसे; 
भ्रगट समुद्रमाहि, माया जल खात है ॥ 
अनुभव साक्षात ज्ञान, प्रढयकी अग्निसम; 
सुंदर कहत द्वेत, अपंच विछात है | २७ ॥ 
भोजनकी बात सुनि, मनमें मुद्रित अयो; 
मुखमें न परे जोलों, भेलिये न आस है ॥ 
सकछ सामभी आनि, पाककूं: करन लागो; 
मेनन करत कब, जीमहूँ ये आस है ॥ 
के जब भयो तब, भोजन करन बैठे; 


९ सहाय । २ वेसहारेके | ३ अम्नि | ७ शीघ्र । 
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मुखमें .मेलत जाइ, यहे निदिध्यास है ॥ 
भोजन पूरन करि, तृपत भयो है जब; 
सुंदर साक्षातकार, अनुभव प्रकाश है ॥ २८ ॥ 
अवण करत जब, सबसूं उदास हो; 
चित्त एकाग्रह आनि, गुरुसुत॒ सुनिये.॥ 
बढठिक॑ एकांत ठोर, अंतहकरणमार्हि; 
मनन करत फेर, उहे ज्ञान गुनिये॥ 
ब्रह्म अपरोक्ष जानि; कहत हे “अहं ब्रह्म” 
सोह सोह होइ सदा, निद्ध्यास धुनिये॥ 
. सुंदर साक्षातकार, कीटेहीते होड़ अंग; 
यह अनुभव यह, स्वस्वरूप भनिये ॥ २९ ॥ 
जबही जिज्ञासा होइ, चित्त एक ठोर आनि; 
सृग ज्यूं सुनत॒॒ नाद, अवण सो कहिये ॥ 
जेसे स्वाति बुंदहूकूं, चातक रटत पुनि; 
शेसेही मनन करे, कब बुंद लहिये ॥ 
रातिमें चकोर जेसे, चंद्रमाको धरे ध्यान; 
ऐसे जानि निदिध्यास, दृू करि गहिये ॥ 
यहे अनुभव यहे, कहिये साक्षातकार; 
सुंदर पारेते गलि, पानी होड़ रहिये ॥ ३० ॥ 
काहूकूं: पूछत रंक) घन केसे पाइयत; 
कान देके सुनत, श्रवण सोइ जानिये || 
उन कहों धन हम) देख्यो है फलानी ठोर; 
मनन करत भयो) कब पर आनिये ॥ 


«शी 


१ एक जगहकर । २ काड़ा | 
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फेरे जब क्ल्ों धन; गब्यो तेरे घरमाहिं; 
खोदन ढाग्यो है जब, निद्ध्यास ठानिये॥ 
धन निकस्यों है जब, दारिद गयो है तब; . 
सुद्र॒ साक्षातकार, न्ृपति बखानिये ॥ ३१ ॥ 
चकमक ठोकेते, चमंतकार होत कछु; 
ऐसेही अवण ज्ञान, तबहीं लो जानिये ॥ 
कफमाहिं ढछांगे जब, प्रगटे पावैक ज्ञान; 
उठगत जाह वह, मनन. बखानिये ॥ 
वत्तेमान भये काठ, करमनकूं. जरावत; 
यही निद्ध्यास ज्ञान, अंथनमें गानिये ॥ 
सकल ग्रपंचध यह, झॉरिके समाइ जात; 
सुंदर कहत यह, अनुभो प्रमानिये ॥ ३२ ॥ 
झते आत्मअनुभवको अंग संपूर्ण ॥ ३३ ॥ 


'अथ आश्चर्यको अंग ॥ ३४॥ 
-->०कै०<२२२-+- 


मनहर छंद ॥ 
वेदको विचार सोह, सुनिके संतन मुख; 
आपहू. विचार करे, सोई धारियतु है ॥ 
योगकी युगाति जानि, जगते उदास होइ; 
अ्यम समाधि लछाइ, मन मारियतु है ॥ 
ऐसे ऐसे करत करत, केते दिन बीते; 
जंदर॒कहत अजहूं, विचारियतु है॥ 


। 
नमन का 
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कारोही न पीरों न तो, तातोही न सीरो' कछ 
हाथ न परत ताते, हाथ झारियतु है ॥ १॥ 
सनको अगेम आत्ति, वचन थकित होत; 
बुद्ध! विचार करि, वहु खंडियतु है ॥ 
अवण न सुने ताहि, ननहू. न देखे कछु; 
रसनाको रस सब, रस छांडियतु हे ॥ 
त्वकंकी सपश नाही, प्राणकों न विष होड़; 


, पगनहू करि जित, तित हिडिंयतु है॥ 


सुंदर कहत अति, सूक्षम स्वरूप कछु; 
हाथ न परत ताते, हाथ मिंडियतु ह॥ २॥ 
गुफाकूं सँवारत है, आसनहू मारि करि; 
आणहीकूं धारि, धारणा कस्तीटियतु ह ॥ 
इंद्रिनूकूं पेरि करि, मनहूकूं: फेरि पुनि 
च्रिकुटीमें हेरि हेरि। हियो चीटियतु है ॥ 
सब छठटठिकाय पुनि, शून्यमें समाय तहाँ; 
समाधि छूगाय करि, आँख मीटेयतु ह ॥ 
सुंदर कहत हम) ओरहू किये उपाय; 
हाथ न परत तांते, हाथ छीटियतु है ॥ ३- 
बोलेही न मौन धरे, बैठों है न गोने करें 
जांगैही न सोवे न तो, दूर है न नीरो है ॥ 
आंवैही न जात न तो, थिर अकुलात पुनि 
भखोही न खात कह तातोही न सीरों है ॥ 
लेत है न देत कु देत न कुद्देत पुनि 


७ -- ७२७+-+ 5 
पकैर#० #ंकम-क०_+ करा 
,ब. >«म न 


न कन्‍जबन ऑन 


१ ठंढा । २ अथाह । ३ निह्ा | ४ त्चा-खाल | ५ चलना ! 
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ज्यामही न थेते अरु, रातो है न पीरोंहे ॥ 
दूबरो न मोटो कछु, छाँबोही न छोटो तातें; 
सुंदर कहत कछु, काँचही न हीरो है ॥ ०॥ 
भूमिही न आप न॒तो, तेजही न ताप न तो; 
वायुही न व्योम न तो, पंचको पसारो है | 
हाथही न पावेँ न तो, नेन वैन भाव न तो; 
रंकही नराव न तो, वृद्धही न बारोहै॥ 
पिड॒ही न प्राण न तो, ज्ञान न जज्ञान न ते; 
बंध निरवान न तो, हरवों न भारों है ॥ 
दत न अद्वत न तो,मीत न अमीत न तो; 
सुदर क्ह्मो न जाई) मिल्योही न न्यारों है ॥ ५॥ 
श्द्व छद्‌ ॥ 
पाप न पुण्य न रैथूल न शून्य न, बौह़े न मौन न सोंवे न जागे | 
एक न दोई नपुष न जोइ, कहे कहाँ कोड न पीछे न आगे| 
वेद न बाढ न कर्म न काल न, हस्व विदज्ञाल न जझें न भागे | 
अब ने मोक्ष अप्रोक्ष न प्रोक्ष न, सुंदर है न असुंद्र लागे ॥ ६ | 
"रन अतत्त्त कह्नो नहिं जात जु, शून्य अशून्य उरे न परे है | 
का त न जानि सके कोड, आदे न अंत जिंवे न मरे है॥ 
कट नाहं दीसत, भेद अभेद करे न हरे हे 
व अय्युद्ध कह्मो पुनि कोन जु, सुंदर बोढ़े न मोन धरे है॥ * |. 
देखत देखत देसि थके सब डील ५ गईं 
पीज थक सब, दीसें नहीं कछु ठौर ठिकाने | 
६ न 


१ सफेद | २ छाहू। ३ मोटा | 


गलत नल अयाा क१ 


४5७५2: 


((-0. ४५॥७/(७0फ0 3॥8५व॥ ५व्वाद्या5 (0॥8९००7. 00260 0५ 652700[ 


आश्वयकों अंग ३४ १०३ 


बूझत बूझत बलझिके सुंदर, हेरत हेरत हेर हिराने ॥ <॥ 
पिंडमें है पर पिंड मिले नहीं, पिंड परे पुनि त्यूंहि रहावे॥ 
अआज्र्म हैं पर ओज सुन नाहे, दृष्टिमें ह परि हृष्ट न आंवे ॥ 
बुद्धिमें है पर बुद्धि न जानत, चित्तमें है पर चित्त न पाव ॥ 
शब्दर्म है पर शब्द थक्‍यो कहि, शब्दहु सुंदर दूर बतांव ॥ ९॥ 
एकहि ब्रह्म रह्यो भरपूर तु; दूसर कोन बतावनहारो ॥ 
जो कोड जीव करे परमान तु, जीव कहा कछु ब्रह्मते न्‍्यारों ॥ 
जो कहि जीव भयो जगदीशते, तो रविमाहिं कहांको अँधारो ॥ 
सुंदर मोन गही यह जानिके, कोनहु भांति न द्वै निरधारो॥१०॥ 
भमिहु तेसोहे आपह तेसेहि, तेसेहि तेज रु तेसोहे पोना॥ 
व्योमहु तेसेहि आहि अखंडित, तेसेहि ब्रह्म रह्यों भरि भोना ॥ 
देह सँयोग वियोग भयो तब, आयो सो कोन गयो तों हि कोना॥ 
जो कहिये कहते न बन कछु, सुंदर जानि गही मुख मोना॥११॥ 
जो हम खोज करें अभिअंतर, सो वह खोज उरोहि बिलावे ॥ 
जो हम बाहिरकूं उठे दोरत, तो कछु बाहिर हाथ न आवे ॥ 
जो हम काहुकूँ: पूछत हैं पुनि, सोहि अगाघ अगाघ बतावे ॥ 
ताहिते कोड न जानि सके तिहि, सुंदर कोनसि ठोर रहावे ॥१२॥ 
नन न वेन न चेन न आश न, वास न खास न प्यास न याते॥ 
शीत न घाम न ठोर न ठाम न, पुष न बाम न मात न ताते ॥ 
रूप न रेख न शेष अशेष न, थेत न पीत न श्याम न राते ॥ 
सुंदर मोन गही सिद्ध साधक, कोन कह उसकी मुख बाते॥१३ ॥ 
पद थके कहि तंत्र थके कहि, मंथ थके निशि वासर गाते ॥ 
शेष थके शिव इंद्र थके पुनि, खोज कियो बहु भाँते विधात॥ 
पाया >> ्बट 22:25 22:22 9 2० ०५० 


१ ठीक । २ वायु । ३ घर। ४ अथाह । ५ स्त्री । ६ बाकी । ७ ज्ह्मा | 
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१०७४ | ' सुंदरविलास ॥ 


पीर थके पुनि मीर थके पुनि, धौर थके बहु बोढि गिराे। 
सुंदर मोन गही सिद्ध साथक, कोन कह उसकी मुख वाते॥॥ 
योगे थके कहि जन थके ऋषे, तापस थाकि रहे फल खाते| 
सनन्‍्यासि थके वनवासी थके ज्ु उ-, दासे थके बहु फेर फिराते॥ 
शेसहु शालिक ओरहू लाइक, थाके रहे मनमें. मुस्तकाते। 
सुद्र मोन गही सिद्ध साधक, कान कह उसकी मुख बाते ॥१५॥ 


झते आश्वर्यको अंग संपूर्ण ॥ ३४ ॥ 


इति ओर सुंदर विास समात्त ॥ 


खेमराज श्रीकृष्णदास 
“श्रीवेडूटेश्वर' छापाखाना-बंबई- 
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ह 
परमात्मनेनप्तः ॥ 
ज्ञानसमुद्र ॥ द 
अथ गुरुशिष्यलक्षण निरूपणो 
नाम प्रथमोल्ठासः॥ १॥ 


“-«+>८<०<-: 


मेंगठाचरण || छप्पयछंद ॥ 
 अ्रथम॒ वंदि परबह्म, परम आनंद स्वरूप ॥ 
द्वितिय वंदि गुरुदेव, दियो जिह्ि ज्ञान अनूप॑ ॥ 
वीतियः वंदि सब संत, जोरि करें तिनके आगे || 
मन वच काय प्रणाम, करत भय अ्रम सब भागे ॥ 
इहि भांति मंगछाचरण करि, सुंदर ग्रंथ बखानिये ॥ 
तहूँ विध्न कोउ उपजे नहीं) यहि निश्चय करि मानिये॥ १ ॥ 
दोहा छंद ॥ 
ब्रह्म प्रणम्य प्रणम्य गुरु) पुनि प्रणम्य सब हे संत ॥ 
करत मंगलाचरण इह) नाशत विज्न अनंतें ॥२॥ 
ब्रह्म गुरु संत उह, वस्तु विराजत एक ॥ 
वचनबिलास विभाग त्रयें। वंदन भाव विवेक ॥ ३ ॥ 


जा 


१ नमस्कार । २ अद्भत | ३ द्वाथ। ४ बाधा। ५ बेसुमार । $ हिस्सा-_ 


ह जे खंड 4 


क्‍ |; सेंड | ७ तीन । 
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१०६ ज्ञानसमुद्र । 


गअथवणेन दोहा ॥ 
व्यों चाहत अंथको, कहां बुद्धि मम क्षुद्रे ॥ 
अति अगाघ मुनि कहतहें, सुंदर ज्ञानसमुद्र ॥ १॥ 
चोपाई छंद ।॥| 
ज्ञानसमुद्र ग्रेथं अब भाखों, बहुत भांति मनमें अभिवांतों। 
यथाशक्ति हों वराण सुनाऊं, जो सहुरु पहिं आज्ञा पाउ॥' 
सोरठा छंद ॥ 
है यह अति गंभीरें, उठत लहोरे आनंदकी ॥ 
मिष्ठ सु याको नीर, सकल पदारथे मध्य है ॥ ६॥। 
. इंढव छंद ॥ 
जाति जिती सब छंदनकी बहु, सीप भई इहि सागरमाईं। 
है तिनमें मुकताफर्क अर्थ रहे, उनको हितसों | | 
जे नर्‌ जान कहावतहें अति, गवंभरे. तिनकी गमि नाही। 
सुंदर पेठि सके नहिं जीवत, हे बुडकी मरि जीवहिं जाही।! 


[० है 
जिज्ञासुलक्षण सवेया छंद ॥ 

" जे गुरु भक्त विरक्त जक्तसों हैं, तिनके संतनको भाव | 
वे जिज्ञास उदास ० रहत हैं, गिनत न काहू रंक न राव | 
वाद विवाद करतनहि कहूँ) वस्तु जानिबेको अति चाव॥ 
उंदर जाकी मति है ऐसी, सो पैठेंगे यह दरियाव ॥ 

छप्पय छंद ॥ 
चुत कलजञ् निज देह, आपको बंधनु जानत ॥ 
ट छ्ध छैटो कोन _ उपाय, यहे उर अंतर आनत ॥ 2 
१ छोटी-स्वल्प । २ इच्छा । ३ बलानसार | 9 गहरा । ५ ते) 
| मोती बलानुस्तार । 8 गहरा । 4४ 
६ पानी । ७ वस्तु । < मोती । ९ स्लानकरना। | 
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सुंद्रदासकृत काव्य । १०७ 


जन्म मरणकी द्ोक, रहे निशि दिन मनमाहीं॥ 
चोरासीके दु।स, नहीं कछु वरणे जाहीं॥ 
इहि भांति रहतशोचत सदा, संतनको पूछत फिरे॥ 
है कोइ ऐसो सतगुरू, जो मेरो कारज करै॥ ९ ॥ 
गुरुदेवकी दुल्ेभता। चोपाया छेद ॥ 
गुरुदेव बिना नहिं मारंग सूझे, गुरुबिनु भक्ति न जाने ॥ 
गुरुदेव बिना नहिं संशे भाजे, गुरु बिनु छहे न ज्ञाने ॥ 
गुरुदेव बिना नहिं कारजहोई, लोक वेद यों गांव ॥ 
गुरुदेव बिना नहिं सतगाति कोई, गुरु गोविंद बतांवे ॥ १०॥ 
तोटक छंद ॥ 
गुरुदेव बिना नहिं. भागि जगे, गुरुदेव बिना नहिं प्रीति लगे ॥ 
गुरुदेव बिना नहिं शुद्ध हृदं) गुरुदेव बिना नहिं मोक्षपद ॥ ११ ॥ 
पनहर छंद ॥ 
. गुरुके प्रसाद बुद्धि, उत्तम दशाकों गहे; 
गुरुके प्रसाद भव, दुख बिसराइये ॥ 
गुरुके प्रसाद भ्रम, प्रीतिहु अधिक बढ़े, 
गुरुके प्रसाद राम, नाम ग्रुण गाइये ॥ 
गुरुके प्रसाद सब, योगकी जुगति जाने, 
गुरुके असाद शून्य/में समाधि छाइये ॥ 
सुंदर कहत गुरुदेव जो कृपालु होइ 
गुरुके प्रसाद तत्त्वज्ञान पुनि पाइये ॥ १९ ॥| 


दोहा. छेद ॥ 
गुरुफे शरण आइये, तबहीं, उपजे ज्ञान) 


,2-म मम काकनन>म»न हक लानत 6०४ 


29 थक 


९ रास्ता । २ मुक्ति । ३ संसार | 
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तिमिर कहो कैसे रहे, प्रगट होइ जब भान॥ १३ ॥ 
गुइलक्षण ॥ रोला छंद ॥ 
चित्त ब्रह्म छय लीन, नित्त शीतलसो हिर्दय ॥ 
ओषधरहित सब साधथि,साधु पद नाहिंन निदय |॥ 

अहकार नहीं लेश, महंते सबन सुख दिज्जय || | 
शल्य परिक्ष्य विचारि, जगत महिं सो गुरु किजय॥१४॥ 
छप्पय छंद ॥ कक. 
सदा असन्नस्वभाव, प्रगट सर्वोपर राजय ॥ 
उप ज्ञान विज्ञान, अचल कूटस्थ विराजय ॥ 
जसनिधान , सवज्ञ, मान अपमान न जाने॥ 
तारासार विवेक, सकल मिथ्या अम माने॥ 
मिर्यते हृदय अ्ंयिकों, छिंधते सब संदया ॥ | 
कहे सुंदर सो सतगुरु सहा।चदानद घन चिन्मया॥ १५७॥ | 
पमंगल छंद ॥ 
रब्द अह्म परित्रह्म भी विध. जानिये, 
> हा तीन मृषा करि मात्तोयि॥ .. 
संत कहें गुरु सोइ रे 
और ठौर शिष्‌ जाई, अमे जिनि कोईरे ॥ १६ ॥ 
बेर नाद छद॥ 
अवस्था जामहिं होई,सुंदर सोई सतगुरु जाने कोई ॥१७॥ 
..&$ सोरठा छंद ॥ । 
__ पति. थुरुष आइए, प्रश्न करे कर जोरिके || 


९ अंधकार । करण | या 
करना जरासा ४ महात्मा । ७ विदी्ण ॥$ 
॥॥, ६ काठना । ७ मर नल । ४8 महा | (५ हि 


रे ै ज्ञानसप्॒द्र काव्य. । उ 
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सुंदरदास्कृत काव्य । १९ 


| विष्य युक्ति है जाइ, संशे कोई ना रहै ॥ १८ ॥ 
। शुरुदेवकी प्राप्ति ॥ चोपाई छंद ॥ 
सोजत खोजत सतगुरु पायो, भूरिभाग्य जाग्यो शिष्य आयो।॥ 
| देसत देष्टि भयो. आनंदा, यह तो कृपा करी गोविदा॥ १९॥ 
' दोहा छंद ॥ ४ 
| गुरुको दरशन पायके, शिष पायो संतोषु ॥| 
। कारज मेरो अब भयो, मनमें मान्यों मोषु || २० || 
| शिष्यकृत प्राथेनाहक ॥ सोरठा छंद ॥ 
शीशनाइ कर जोरि, शिष्य सु प्रारथना करी ॥ 
है प्रभ॒ लीजे छोरि, अभयदान मोहि दीजिये | २१॥ 
अधंश्ुुजंगी छंद ॥ 
| अहो देव स्वामी, अहं॑ अंध कामी॥ 
कृपा मोहि कीजे, अमैदान दीजे॥ २२॥ 
द बढ़ूं भाग मेरे, छह आंध्र तेरे॥ 
" तुम्हें देख .जीजे, अभेदान दीजे | २३ ॥ 


अभू “हों अनामी। गंहो क्यों न हाथा ॥ हे 
| पड दीजे 3 
दया क्‍यों न कीजे, अमेदान दीजे | २४ ॥ है! 
डुर्सी दीन प्रानी) कहो ब्रह्म वानी | १ 


हृदो श्रेमः भऔीजे, अभैदान दीजे ॥ २० ॥ 
जिते जेन देखे, संबे वेष पेखे ॥ 


._- नुम्हे चित्त घीज, अभेदान दीजे॥२६॥ | | 
। फिरयो देश देझा, किये दूरि केशा ॥ रा 
। तेल हों परीनि। भवानी यों पत्तीजि, अमैदान दीजे ॥ २७ ॥ ९; 


_* बह्रीभाग्य | २ नजर । ३ चरण | ४ यतीम | ण पकरों।. 
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(२2 4 5 


जल | 85 पक ४४7४ की (£% | 
जा ७७-0०. ४५७।/(७॥७ 8॥#99व॥ ४्वाद्वा98ं (002०७ हक | 
>> अकजि ट् 2०5 » - २५६२२ «० था ;०३- > 


१६० ज्ञानसमुद्र । 


गयो आयु सारो, भयो शोच भारो ॥ 
वथा देह छीजे, अभेदान दीजे.॥ २८ ॥ 
करो मौज ऐसी, रहे बुद्धि वेसी॥ 
सुधा नित्य पीज, अभेदान दीजे ॥ २९ ॥ 
गुरुदेवकी असन्नता ॥ सोरठा छेद ॥ 
.. मुदित भये ,अरुदेव, देखि दीनता शिष्यकी; 
सब थे बताऊं भेव, जोई जों तू पूछि है॥३०॥ ' 
'शिष्यकी प्रसन्नता ॥ पछ्री छेद ॥ 


। 


॥ 
+ 
( 


4०६ 


रिः 3 [पु [प २ 
क्र आए उभर शिष कारे प्रणाम, तब प्रश्न कीन मन धारि विराम ॥ ' 


४ 


। 
। 
| 
। 
हों काठु कॉचु यह जगत आहि) पुनि जन्म-मरण प्रभु कहह काहि३! | 


[०] हर रथ वि १॥ 
का । आऑडरुश्वाच ( । वीधक छद्‌ ॥। 
पवन अहाय तु॒सो३, देह सैंयोगते जिवत अम होई॥ 
“गत हैं सकछ यह अनछतो जानो, जनम अरु म्रण यह स्व॒प्त करि- | 
कर २ मानों ॥ ३२.॥ हैः 
शिष्य उवाच ॥ गीतक छंद ॥ 
कक वरूपस्वामी, ताहि अम्मु कहे क्यों भयो; 
ह देहके संयोग हके) जिवत मानी क्‍यों लह्मो ॥ 
यह अनछतो संसार केसे, जो प्रतक्ष अमानिये, 
अनममरण अवीह जोसो, स्वप्तकरि क्‍यों जानिये॥ ३३ ॥ 


है अशभिरुरुवाच ॥ दोहा छंद । 
अमहीको के चिदानंद रस एक ॥ 
४“ जल अत्पक्ष देखिये, तेसे जगत /विवेकं॥३४॥ 


्ज््््स्स्् की ० | ( 
हर हक 2 । >क 
हु 8 न द ५७ 


ह; ५ 
2 ७०५ १ 
तक 3. * 
5-१, ५ ड़ ज्ड 
व्य्ट *' आशा ० शो अर अब जज जम 
2 2, हर 


९ अम्नत । २ प्रसन्न । हे दोनो । ४ धारा। 
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सद्रदासकृत काव्य । १६१ 


. : चोपाई छंद॥ 
निद्रामें सूतो है जोलों, जनम मरणको अंते नतौहों ॥ 


जागे परे तब स्वपन बखाना, तब मिटि जाइ सकल जज्ञौना ॥ ३०॥ 


शिष्य उवाच ॥ सोरठा छंद ॥ 
स्वामी यह संदेह, जागे सोवे कोन सो ॥| 


ओऔशुरुरुवाच ! कुंडलिया छंद ॥ 
शिष्य कहांलों पूछि है, में तो उत्तर दीन ॥ 
जबलगि चित्त न आई है, तबरूगि हृदय मढीन ॥ 
तबलूगि हृदय मलीन, यथारणथें केसे जाने ॥ 
अमे जिगुणमें बुद्धि, आएु नाहीं पहिचाने॥ 
कहिबो सुनबो करत, ज्ञान नहिं उपजे जहाँलों ॥ 
में तो उत्तरदीन, शिष्य पूछेगो कहाँलों ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीसुंदरदासविरचिते ज्ञानसमुद्रे गुरुशिष्यलक्षणनिरूपणो 
नाम प्रथमोछासः ॥ १ ॥ 
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यह जा जड़ सन दह, अमहाका भ्रम क्यों भेयो॥ ३२९ ॥ 


09७०--- >> 


१६२ ज्ञानसमुद्र । 


अथ उत्तम मध्यम कनिष्ट मक्तियोग 
(निरूपणाथ नाम दितीयेछास: ॥ २॥ 
“--<>०$०<>..._तत>ु 
शिष्यडवाच ॥ दोहा छंद ॥ 
स्वामी ह्द्य मीन मम, शुद्ध कवन विधि होइ ॥ 
सोई कहो विचारिके, संशे' रहे न कोइ ॥ १ ॥ 
औयुरुरुवाच ॥ चोपाई छंद ॥ 
सुन्‌ह॒ शिष्य यह तीनि उपाईं, भक्तियोग हठयोग कराई ॥ 
पुनि सांख्य सुयोगहि तोहिं वतावे, तब तू शुद्ध स्वरूपहि पावे ॥ २॥ | 
शिष्यडवाच ॥ पछरी छंद ॥| | 
अब भक्ति कहो गुरु के अकार, हठयोग अंग पाऊं विचार ॥ ४ 
० ताज्य झुयोग बताउ नाथ, भवसागर बड्धत गहैहु हाथ ॥ ३॥ | 
ओ्रीगुरुरुवाच ॥ सवैया छंद ॥ ल्‍ 
हे अथम्हें नवधाभक्ति कहतहों, नवग्रकार है ताको मेद ॥ 
का "उणा कहिये, सो पव जो है निर्वेद ॥ 
न है ताके आगे, सेवक सेव्य न होइ विछेद ॥ 
म 'य कनिए तीनिविधि, सुंदर मिटि है इनते खेद ॥०॥ 
रिष्यडवाच॥ छप्पय छंद ॥ 
अच नवधा भक्ति बखाने कहे शुरु भिन्न करि 
भमलक्षणा कौन सुनावहु शीश हाथ धरि ॥ 
कल कस 2020 कल 00825 


२ द्विविधा | २ तरह । 77 । 
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सुंदरदासकृत काव्य | १६३ 


परा भक्तिको भेद कहो गुरु कौन प्रकारा। 

को उत्तम को मध्य कोन कनिष्ठ निरधारा ॥ 

यह दयासिधु मोसों कहे तुम समान नहीं कोह है। 

जब कृपा कटाक्षहि देखिहों तब मेम कारज होइ हैे॥० ॥ द 

ओऔशुरुरुवाच॥ चोपाई छेद ॥ 
सुनि शिक्षि नवधाभक्ति विधोन, श्रवण कीरतैन सुभिरण जान ॥ हे 
पादसेवन्‌हु अचन वंदन, दास्यभाव सर्यत्व समरपन || ६ ॥ 
सोरठा छंद ॥ 
यह नव अगनि जानि, सहित अनुक्रम कीजियो। 
सबाहिनकी सुखदानि, भक्ति कनिष्ठा यह कही ॥ ७ ॥ 


शिष्यउवाच मालती छंद ॥ 
अवण ग्रभु॒ कौनको कहिये। कीरतन कोन विधि लहिये ॥ 
अरु सुमिरण कोन कहि दीजे। चरण सेवा सो क्‍यों कीजे || <॥ 
अरंचना कौन विधि होई। वंधना कहो गुरु सोई ॥ 
दास्य सख्यत्त्व पहिचानो | निवेदन आत्मा जानों ॥ ९ ॥ 
सोरठा छंद ॥ द 
एक एक को भेव, मोंहि अनुक्रम सों कहो ॥ 
तुम कृपालु गुरुदेव, पूछत विछग न मानिये ॥ १० ॥ 


आ्रीगुरुरुवाच ॥ चंपक छेद ॥ 
शिष्य तोहिं कहों सुनु वानी। सब संताने साखि बसानी ॥. 
रूप ब्रह्के जानो | निग्ंण सग्रण पहिचानों ॥ ११॥ 
निभ्ुण निजरूप नियारा | पुनि सगुण संत अवतारा ॥ 
निगुंणकी भक्ति _. निगुणकी भक्ति सु मनंसों | संतनकी मन अरु तनसों ॥१२॥ तनसों ॥१२॥ 


जज श 


१ हमारा | २ शत । ३ गाना । ४ रतवार | ५ पूजन। ' 


५ बम 
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अत ओर 


१६४ ज्ञानससम॒द्र । | 


#१ 3 
हर अवण भीत्ति वणन ॥ 
एकाग्रेहि चित्त जु राख ।.हरिशुण सुनि रसंना चाखे ॥ 
पुनि सुन संतनके बैना । यह अवणमैक्ति सुखचेना ॥ १३ ॥ | 
श्‌ श्र ९५ 

हे कीत्तन भाक्ते वणेन ॥ क्‍ 
हरिगुण रसना गिन  गावं। अति ही कर भ्रेम बढ़ावे ॥ 
यह भक्ति जु कीत्तन कहिये । पुनि गुरु प्रखोदते छहिये ॥१४॥ । 
. स्मरण भक्ति वन ॥ ! 

अब सुमिरण दोयग्रकारा । इक रसना नाम उच्चारा ॥ । 
रैक हृदय नाम ठहराव | यह सुमिरणभक्ति कहाँव ॥ १५ ॥ 


पा. पादसेवन भक्ति वर्णेन ॥ 
ल महे लोंटे | मनसा करि पाहँ पलोटे ॥ 
यह दि सेवा | समुझावत हैं गुरु देवा ॥ १६॥ 
न भक्ति वणेन ॥ चामर छंद ॥ 
अब अचनाको भेद सुनु, शिषि देर तोहि, बह | 
. आरोपिके तहेँ अर अपनो, सेइये मन लछाइ ॥ हैः 
रथ भावको मंदिर अनूपम, अकल् प्रति माहिं॥ > 
8 भात सिहासन बिराजे, भाव बिन कछु नाहिं ॥ १७॥ _' 
के भावकी तहेँ करे पूजा, बेटि सनमुख दास ॥ 
के भावहकोीं कढश भरि धरि, नित्य स्वामी पास ॥ 
बाकी उबटनो करि, भाव नीर नहाडइ 
छ 2228 पेसन बहुविधि, अंग अंग बनाह ॥ १८ ॥ 
ि न भाव चंदन, भाव करि घसि लेहु॥ 
“7 7 भी) तिछक मस्तक देहु॥___ करे चराचि स्वामी, तिलक मस्तक देहु ॥ 


दर विचिण ना ड मि । रे वचन, बात । ४ कान श्रुति | ५ कृपा ! |;क्‍ 


जी 


“55९ 
35 


७] 


डा मम 
2 रु 
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सुंदरदासकृत काव्य । १६७ 


ले भावहीके पुष्प उत्तम, गुह्ै माल अनूप ॥ 

पहिराइ प्रभुकी निरखि नखशिख, भावसे दे धूप ॥ १९ ॥ 

तहँ भावही ले धरे भोजन, भाव छावें भोग ॥ 

पुनि भावही करिके समपें, सकल प्रभुको योग ॥ 

तहँ भावहीकी जोइ दीपक, भाव घृत करि सीच ॥ 

तहेँ भावहीकी करे थारी; धरे ताके. बीच ॥२० ॥ 

तहँ भावकी घंटा रु झालरि, शंख ताल मृदंग; 

तह भावहीके शब्द नाना, रहे अति सों रंग ॥ 

तहेँ भावहीकी आरती करि, करहि बहुत प्रणाम; 

तहूँ स्तुती वहुविधि उद्धरै, धुनि सहित ले ले नाम ॥ २१॥ 


आथ स्तुत्यष्ठक ॥ मोतीदाम छंद ॥ 

अहो हरि देव न जानत सेव, अहो हरि राइ परो तेरे पाइ॥ 
सुनो यह गाथ गहो मर्म हाथ, अनाथ अनाथ अनाथ अनाथ॥ २२॥ 
जहो अभु नित्य अहो प्रभु सत्य, अहो अविनोंशि अहो अविगत््य ॥ 
जहो अभु भिन्न दिसे जु प्रकृत्य, निहत्य निहत्य निहत्य निहत््य ॥२३॥ 
अहोप्रभु॒पावने नाम तुम्हार, भजे तिनके सब जाहिं विकार ॥ 
ः तुम संतनकी जु सहाइ, अहे हरि हो हरि हो हरि राइ ॥२४॥ 
अहो प्रभु हो सर्रवज्ञ सर्यान, दियो तुम गर्भहिते पयें पान ॥ 
त्यों अब क्‍यों न करो प्रतिपाल, अहो हरि हो हरि हो हरि छाल२५॥ 
गे अभु ब्रह्म पुरंद्र महेश) भजे सनकादिक नारद शेश॥ 
भेज पुनि ओर अनेकहि साध, अगाघ अगाघ अगाध अगाघ॥२६॥ 

है 0. ६8 गा सलोन कहे 
अहो सुसधाम कहै गुणि नाम, अहो सुसदेन कहें मुनि वेन ॥ 


अहो सुख़रूप कहे मुनि भूप, अरूँप अरूप अरुूप अरुप॥रण 
लकी 2820: 02322 


१ देखना । २ प्रशंसा । ३ मेण | ४ अमर । ७ पवित्र | ६ मलीनता। 
७ सब जाननेवाले | < चतुर । ९ दुग्ध- दूध | १० निराकार | 
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३ ७५७ आए 


१६६ ज्ञानसमुद्र । 


अहो युग आदि जहो युग अंत, अहो युग मध्य कहें सब संत | 
अहो युग जीवन हो युग जंत, अनंत अनंत अनंत अनंत ॥२८॥ 
: अहो अभु बोढि सके कहो कोनु, ग्रही सिद्ध साधकही सुख मौन ॥ 
गिरा मन बुद्धि न होड़ विचार, अपार अपार अपार अपार ॥२९॥| 
दादा छंद ॥ 
बहुत असशा करि कहू, हों प्रभु अति अज्ञान। । 
पूजा विधि जानो नहीं, शरण राखु भगवान || ३० || | 
६4 श्र ६ # 
वेदना भक्तिवर्णन॥ लाला छंद ॥ 
बदन दोइ प्रकार कहे शिष संभलियं | क्‍ 
॥! 


दंड समान करे तिनसों कर दंड दिय॑ ॥ 

ज्यों .मन त्यों तन मध्य अभुके पायेँ परे । 

'या विधि दोय प्रकार सु वंदन भक्ति करे ॥ ३१॥ 
दासत्व अक्तिव्णन हंसाल छंद ॥ 

नित्य 'भवसो रहे हमस्तें जोरे कहे; 

कहा अभे मोहि अज्ञा सु होई॥ 

पढ़क पतित्रता पति वचनखंडे नहीं; 

भक्ति दासत्व शिष जानि सोई ॥३२॥ 


तत्व अक्तिवणेन ॥ दुमिला छंद ॥ 
| 'उद शिष्य शिधापन तोहिं” कहें, हरि आतमके नित संग रहै ॥ | 


- ८ “० 
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क तणी- वचन। २ असीम के - 
काई । ६ शिक्षा । ७ मजजप बड़ाई- तारीफ । ४ हाथ । ५ सेव हे 
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सुंदरदासकृत काव्य। १६७ 


आत्मनिवेदन भक्तिवर्णन ॥ दोहा छंद ॥ 
अथम समपंण मन करे, द्वितिय समर्पण देह ॥ 
ततिय समपण धंन करे, चतुर समपंण गेह ॥ ३४ ॥ 
... मीतीदाम छंद ॥ 
गेह दारा धन, दास दासी जने; 
बाजि हाथी गन॑, स्व देवो भन॑ ॥ 
आर जे में तन, है प्रभु ॒ ते तन; 
शिष्य वाणी सुन, आतमा अरपन॑ ॥ ३०॥ 
दोहा छंद ॥ 
नवधा भक्तिसु यह कही, भिन्न भिन्न समुझाइ ॥ 
याको नाम कनिष्ठ है, शिष्य सुनहु चितछाइ ॥ ३६ ॥ 
प्रेमलक्षणावणन ॥ 


शिष्यय्वाच ॥ रासा छंद ॥ 
है प्रभु मोसों कही तुम नोधाभक्ति अ्रह। 
फेरि कहो समुझाइ सुजान कनिष्ठ यह ॥ 
मध्याहिं भक्ति सुनाय कृपा करे क्‍यों न अब । 
जानत हो गुरुदेव जु ओसर होइ कब॥३७ ॥ ५ 
श्रीगुरुवाच ॥ सोरठा छेद... ५. :. 
शिष्य सुनाऊँ तोहिं। प्रेम लक्षणा भक्तिको ॥ * 
सावधान अब होहि, जो तेरे शिर भाग्य है ॥ ३८ ॥ 
। पा इंदव छेद ॥ 
, परमेश्वरसों घरु. बारा ॥ 
हि मी: | तब, भूलि गयो सिगरो घरु स्पा 
३ अपेण-देना । २ चोथा | ३ घर | 9 सत्री। ५ घोड़ा | ६ देना । रु 
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१६८ शानसमुद्र । 


ज्यों उनमत्त फिरे जितही तित, नेक रही न शरीर सँभारा ॥ 
वास उसोस उठे सब रोम, चले होगा नीर अखंडिें धारा ॥ 
सुंदर कौन करे नवधा विधि, छाकि परयो रस पी मतवारा ॥ ३९ | 


नाराच छंद ॥ 
न छाज तीन लोककी न वेदको कह्यों करे | 
न शंक भूत प्रेतकी न देव यक्षते छरे॥ 
सुने न कान औरकी द्रसे न और इच्छना; 
कह न मूख और बात, भक्ति प्रेमलच्छना ॥ ४० ॥|. 
जा रगॉक्ता छंद ॥ 
निशि दिन हरिसों चित्ताशक्ती, सदा रूग्यों सो रहिये॥ 
सुंदर कोइ न जानि सके यह, भक्ति सु प्रेमलक्षणा कहिये॥४१॥ 
है वजिमाला छंद | 
भम॒ अधीनों छाक्यो डोले | क्योंकों क्‍्योंहीं वाणी बोढे ॥ 
जैसे गोपी भूलीं देहा। तैसो चाहे जासों नेहा ॥ 2२॥ 
हे ॥ छप्पय छंद ॥ 
फेचई हैसी उठि नृत्य, कर रोवन फिर छागे। 
कबईक गदगद्कंठ, शब्द निकसे नहिं आगे ॥| 
कबहुक हृदय उमंग, बहुत ऊंचे स्वर ॒गावे | 
कबहुके है मुख मौन; गंगन ऐसे रहि जावे ॥ 
वित्त वित्त हरिसों लग्यो, सावधान कैसे रहे । 


यह अमलक्षणाभक्ति है, शिष्य सुनहु सुंदर कहे ॥ 9३॥ 


भनहर छंद 


नीर बिनु मीन दुखी -5...  उ मीनें हुसी, ीर बिनु विश्व जैे। | 
९ बावकछा । उल्टी साँस | ३ ओख । ४ अटूठ । ० मुक्तकंठ | । 


९ आकाश | ७ प्रछही । < छडका पुत्र । 
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>आ 


है] 


सुंदरदासकृत काव्य । १६९ 


पीरंकी ओषेधि बिनु कैसे रह्यों जात है ॥ 
चातक ज्यों स्वातिबूंद, चंदकों चकोर जैसे; 

: चंदनकी चाहे करि सपप अकुरात है॥ 
निर्धंन ज्यों धन चाहे, कामिनीको कँत चाहे; 
ऐसी जाके चाह नाहिं, कछु न सुहात है ॥ 
प्रेमको अवाहई ऐसे, अम तहाँ नेम कैसे; 
सुद्र कहत यह भ्रेमहीकी बात है. ॥ ४४॥ 

चोपेया छंद ॥ 


: यह भ्रेम भक्ति जाके घट होइ) ताहि कछू न सुहाव ॥ 
ः पुनि भूख तृर्षी व्यापे नहिं ताके, निशि दिन नींद न अब ॥ 
मुख ऊपर श्ासा पीरीसी,नैन नीर झर छायो॥ 
| पह प्रगेट चिह्न दीसत है जाको, प्रेम न दुरे दुरायो॥ ४०॥ 


| दोहा छंद॥ 
भम भक्ति सो यह कही) जानत बिरला कोइ ॥ 
हिये कलुषत क्यों रहे; जा घट ऐसी होइ ॥ ४६ ॥ 


पराभक्ति वर्णन ॥ शिष्यडवाच॥ 
चोपाई छंद ॥ 


: हैभ्रभु प्रेम भक्ति यह गाई। सो तो तुम मध्यमा सुनाई ॥ 
। उत्तम भक्ति परा प्रभु॒कैसी, करह अंलुगह कहिये जेसी॥2७॥ 


 ओऔगुरुरुवाच॥ दोहा छंद ॥ 
शिष्य तेरि सरधा बड़ी सुनिबेकी अति प्यास; 
परा भक्ति तोसों कहों, जाते होइ प्रकाश | ४८ | _ 


__ रा भक्ति तोसां कहां) 5 
१ पीड़ा । २ दवा । ३ घबड़ाना | 9 दरिद्र । ५ स्री। ६ स्वामी | 
पारा।< प्यास | ९ जाहिर । १० अंधता, मलीनता आप। ११ कुंपा | 


हरा 


१७० शानसमुद्र । 
गीतकछ॑द ॥ 
विच्छेप॑ कबहुँ न होइ हरिसों, निकट वृत््य निवृत्यहीं॥ | 
तहें सदा सनमुख रहे आगे, हाथ जोरे अल्पहीं ॥ 
पक एक कबहु न होइ अंतर, टकटकी छागी रहें ॥ 
यह पराभक्ति अकाश परिचय, शिष्य सुन सतगुरु कहें॥2९॥ 
2 इंदव छंद ॥ 
सेवक सेव्य मिल्यो रसु पीवत, भिन्न नहीं अरु भिन्न सदाहीं॥ क्‍ 
ज्यों जल पिंड धरचों जल बीचसु, पिंड रु नीरें जुदे कछ नाहीं॥ 
ज्यों दग्म पुत्री हग एक, नहीं कछु भिन्न रु भिन्न दिखाही॥ । 
 झुंदर सवकृभाव सदा यह, भक्ति परा परमातम माही॥५० | 
छप्पय छंद ॥ 
अवण बिना धुनि सुने, नयन विन रूप निहरै। 
रसना बिनु. उच्चरे, प्रसंशा बहु विस्तारे ॥| 
नृत्य चरण बिन करे, हस्त बिनु ताल बजावे । 
अंग बिना मिलि संग, बहुत आनंद बढ़ांवे ॥ 
बिनु शीश नवे जहँ सेव्यको, सेवकमाव छिये रहै।। || 
मिलि परमातमसों आतमा, पराभक्ति सुंदर कहै ॥ ५१ ॥ | 
है चंदना छंद ॥ | 
तेव्यकों जायके दास ऐसे मिले । एकसो होय पे एक है ना मिंटे॥ | 
आपनों भाव दासत्त छांडे नहीं। सो पराभक्ति है भाग्य पावै कहीं१* | 
पे हरिसंबाणा छंद ॥ । 
_ मिद्े एक संगा। नहीं भिन्न अंगा॥ 


जप 
(कक ७-3 कक 
शी तक कर २; थ३ काना. 
33 लरब.छ--6 कर कक. 
करन काना. सम 


"नहा य। गीकर-दास । ३ पहिचान । ४ पारी | 
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: सुंद्रदासकृत काव्य । १७१ 


किक» 


करे यो विलासा | धरे भाव दासा ॥ ०३ ॥ 


चापाई छंद ॥ 
ज्यों मृगतृष्णा धूप मंझारी | एक मेक अरु दीसे न्‍्यारी॥ 
।  त््योंही सेवक स्वामी एका। सुख विलास यह भिन्न विवेका००॥ ४ 
तोटक छंद ॥ रा 
.._ हरेमें हरिदास विलास करें| हरिसों कब॒हू न बिछोह पें॥ | ' 
हरि अक्षर त्यों हरिदास सदा । रस पीवनकूं यह भाव जुदा॥णण॥ | 
] 


सनहर छद्‌ ॥ 


तेजोमय स्वामी तहू, सेवकही तेजोमय; 
! तेजोमय चरणनीको, तेजो शिर नावही ॥ 
तेजोमय सब अंग, तेजोमे मुखारोवैंद; 
तेजोमें निरखि नेन, तेजोमय भावही ॥ 
तेजोमय ब्रह्मकी, प्रसंशा करे तेजेमय; 
तेजहीकी रसना, गरुणानुवाद गावही ॥ 
तेजोमय सुंदरहू, भाव पुनि तेजोमय; 
तेजोमय भक्तिहको, तेजोमय पावही ॥ ५६ ॥ 


दोहा छंद ॥ 
तिविध भक्ति छक्षण कहें, उत्तम मध्य कनिष्ठ; 
दिष्य सुनहु सिद्धांत यह) उत्तमं भक्ति गरेष्ट॥ 


शत श्रीसुंद्रदासविरचिते ज्ञानसमुद्र उत्तम 
मध्यम कनिष्ठ भक्तियोग निरूपणं नाम 


द्वितीयोहासः ॥ २ ॥_ 


हज बाप 
किला 
|, 0275० 2... भक+क समन कक अपन न नक नम भजन नमक कं काभ कम +क४ममजक ०-१ 
नी नाना 


१ दिखाद॑ दे । २ मुखकमल ३ | मत | रे 
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१७२ जशानसमुद्र । 


अथ अष्टांगयोग निरूपणार्थ 
नाम तृतीयोछासः ॥ ३॥ 
-->०&०<>*-- 
शिष्य उवाच ॥ चोपाई छंद ॥ 


है प्रभु नवधा कही कनिष्ठा | प्रेमलक्षणा मध्य सुपष्ठा ॥ 
पराभक्ति _ उत्तमा बखानी। सो तीनो मै नीके जानी || १॥ 
अब असुयांग सिद्धांत सुनाओ । तिनके अंग मोहिं समुझाओ ॥ 
तुम सवज्ञ जगतगुरु स्वामी । करहु कृपा अब अंतरयामी॥२॥ 
_. ओगुरुरुवाच॥ दोहा छंद॥ 
ते शिष पूच्छचो चाहे करि, योग सिद्धांत प्रसंग; 
वाह छुनाऊ हेत करि, अष्ट योगके अंग ॥ ३ ॥ 
तिनके अंतरभूत है, सुद्राबंधः समस्त ॥ 
नाड़ी चक्र प्रभाव सब, आवे तेरे हस्त ॥ ० ॥ 
._छप्पय छंद॥ 
अथम अंग यम कहों, दूसरों नेम बताऊं। 
तिसरो आसन भेद, सुनोसब तोहि सुनाऊं॥ 
) पठुथ॒ आणायाम, पंचम प्रत्याहार॑ | 


। 
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बेल 23 नरक <.> >>: 2०७... 


जल , 


पष्टम सुनि धारणा, ध्यानसप्तम विस्तारं॥ 
थी अष्टम अंग समाधि है, भिन्न भिन्न समुझावहेँ; 
ब सावधान है शिष्य सुन, सो सब तोहिं बतावहूँ ॥ ५ ॥ 
दश प्रकारके बम 
आरके यम कहों, दश प्रकारके नेम ॥ 
१ सब वातोंके जानने हारे । २ सम्पूर्ण । 
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झुंद्रदासकृत काव्य । १७३ ा 


| उभय अंग पहिले संधे, तब पाछे है प्रेम ॥ ६ ॥ 
| अथ्माहिं यम हद कीजिये, तब ऊपर विस्तारें ॥| 
माहेलायत जु डिगे नहीं, यों यम लेहु विचार ॥ ७ ॥ | 
|. अथ यमको निणेय|छप्पयछंद॥ | + 
। प्रथम अहिंसा सत्य, जानि अस्तेयकु त्यागै। हा 
क्‍ अ्रह्वयय हड़े गे, धृति क्षमसों अनुरागे॥ 
दया बड़ो गुण माग, आयंव रुदे पुनि आने; 
| मिताहार नित करे, सोइ नीकी विधि जाने ॥| 
। यह दश प्रकारके यम कहे, हठग्रदीपिका अथमें; 
| जो पहिले इनको गहे, सो चलत योगके पंथमें ॥<॥ 
.... ्रथम अहिसाको छक्षण ॥ दोहा छंद ॥ 
| मन करि दोष न कीजिये, वचन न लांवे कर्म ॥ 
पतन कीजे देहसों, यहे अहिंसा घ्म ॥ ९ ॥ 
द्वितीय सत्यको लक्षण ॥ म्तोरठा छंद ॥ 
सत््यसु दोय प्रकार, एक सत्य जो बोलिये ॥ 
मिथ्यी सब संसार, दूजे सत्य सु ब्रह्म हे ॥ १० ॥ 
तृतीय अस्तेयको लक्षण ॥ चोपाई छंद ॥ ा 
ये शिष अब हीं अस्तेय॑, चोरी द्वे प्रकारकी हेये ॥ ॥ 
चोरी 'सबहि बखाने, मनकी चोरी मनहीं जाने ॥११॥ 
चतुर्थ ब्रह्मचयंकी लक्षण॥ परवंगल छंद ॥ 


जन्म > ०७० ७७>+२५ ०२८7 प_क-नड ेः 


त्रह्मचय इृहि भांति भली विधि जानिये | कि 
काम ज़ु अष्ट प्रकार सही करि मानिये ॥ | 
हि का हद वी न हम 


ध 
| * दोनो २ प्रीति। ३ मजूबूत। ४ फेलाव। ५जीवको न मारना। ६ झूठा। 


(७-0. /पापारप 3॥99व /वाव्ा439 (.0॥8०0०., एछांद्रा।280 0५ 85760 


अल 


च निं ही ; 
--7+ रह निशि वासर, कोमल बोले वानी ॥ 


१७४७ ज्ञानसमुद्र | 
और बात अब नाहें जितेंद्रिय कोयरे ॥ १२ ॥ 
पंचम अष्ठप्रकार मैथुनकोी छक्षण ॥ 

| छंद ॥ 
नारों छाम्ररण अवण सुनि, दृष्टि रु भाषण होड़; 

नद्य इतांत रु हास्य रति, वहुरि सपशहि कोइ॥ १३॥ 
सोरठा छंद ॥ द 
शिष्य सुनहु यह भेद, मेथुन अष्ट प्रकार तजि ॥ 
कह्यो मुनीथ्वर वेद, ब्रह्मचर्य तब जानिये॥ १४॥ | 
पष्ठम क्षमाका लक्षण ॥ बालती छेद ॥ 
क्षमा अब सुन शिष्य मोर्सों | सहनता सब कहों तोसों॥ 
डु/ख दुष्ट दे ही ज्यों भारी | दु।सह मुख वचन पानि गारी॥१५ / 
कब नाहि क्षोभकों पावे | उदधि ज्यों अग्नि बुझावे॥ 
बहोरी तन नाश को कोई | क्षमा कारे सहे शिष्य सोई ॥१६ |, 
सप्तम पृत्तिको लक्षण ॥ इंदव छंद ॥. 
धीरज धारि रहे अभिअंतर, जो दुस देहहिं आय परे ज्‌ ॥ 
ऊठत बैठत बोलतत चालत, धीरजही घरि पाँव धरे ज़ू॥ 

_ गत सोवत जीवत पीवत, धीरजसों धरि योग करे ज॥ | 

देव दृइतहि भूतहि ग्रेतहि, कालहुते कबहूँ न डरे जू ॥१७॥ | 


अध्म दयाको लक्षण ॥ तोंटक छंद ॥ 

सब जीवनके हितकी जु कहे, मन वाचक काये दयाहु रहें ॥ | 
जुसदायकहू सब भाव डिये, शिष्य जानि दया निरवेर हिये१८ । 
गा नवम आयेवको लक्षण ॥ हरिपद छेद॥ 
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सुंदरदासकृत काव्य । .. श्छ्ण 


कोमल दृष्टि निहारे सबको, कोमछता 
कोमल श्रमि करे नीकी विधि, बीज वृद्धि हु | 
.त्यों यह आयेव लक्षण झुनु, शिष्य योग सिद्धको पावे ॥१ ९॥ 
दृशम मिताहारका लक्षण ॥ पद्धरी छंद ॥ 
जो सात्विक अन्न सु करे भक्ति। 
अति तिक्त न मधु रस निरखि अक्षि ॥ 
तर्ज भाग चतुर्थक गहें सार । 
| | शिष्य कह्यो यह मिताहार ॥ २० | 
' शोचको लक्षण॥ चपट छंद ॥ 
' बाहिर भीतर मन करिये, मृतिकी जल करि वपुमेल हरिये ॥ 
| 'गोदिक त्याग हृद झुद्धं, शोच उसें शिष जानु ग्रबुद्ध ॥ २१ ॥ 
दहि छंद ॥ 

दश प्रकार यह यम कहे, प्रथम योगको अंग ॥ 

दृश प्रकार अब नियम सुनु, मिन्न मिन्न परसंग ॥ २२ ॥ 
*  दशविधि नियम वर्णन॥ छप्पय छंद ॥ 
| 7। संतोषहि गहे,बुद्धि आस्तिक जो आनि॥ 
| दीन समझे कर देय, मानसी पूजा ठाने ॥ 
| >तण सिधांते सुने, छाज मति हृढ करिरासे ॥  « 
॥ गप करे मुख मौन, तहाँ छगि वचन न भासे ॥ 
करे शहे विधि, तहाँ जैसी विधि सत गुरु कहे ॥ 
| 'शे भ्कारको नियम यह, भाग्य बिना कैसे लेह ॥ २३ ॥ 
| अथम तपको लक्षण ॥ पाइक्त छंद ॥ 
॥-/७0 जद रपशे रूपहि तजन, त्यों रस गंध नाहि भजन ॥ 
] ग । २ सुकुमारता। ३ उन्नति-तरक्की। ४ सत्यवक्ता । ५कड़वा। 
॥२ शरीर , आंखें । < छाॉडना | ९ मूल । १० ज्नान। ११ मिट्टी । 
की मेक । १३ कथा । | 


८३ 99 तब्ड-र्की दा 20७०००%, 
हें मत 5५ 
* &>- 

जज 
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१७६ _ शञानसमुद्र । 


इंद्रिय स्वांद ऐसे हरणं, सो तप जाने नित्य समरणं ॥२७॥ | 


द्वितीय संतोषको लक्षण ॥ हंसाठ छंद ॥ 
देहको आरब्ध आइ आगे रहे, कल्पना छांड़ि निश्चित होई॥ | 
पुनि यथा छाभस्रों वेद मुनि कहत हैं ॥ 

परम संतोष शिष जानि सोई ॥ रण ॥ क्‍ 
तृतीय आर्तिक्यको क्षण ॥ 
सवेया छंद ॥ | 
शास्त्र रु वेद पुराण कहत हैं, शब्द अह्मको निश्चय धार, 
उुनि गुरु संत सुनावत सोई, बारबार शिष ताहि विचार ॥ 
होए कि नाहिं शोच मत आनहं, अग्रतीर्त॑ <हृदयेते . ठारि॥ 
करि ग्रतीत बिश्वास॒ आनि उर, यह आस्तिक्य बुद्धि निरधारि२६॥ 
चतुर्थ दानको लक्षण ॥ कुंडलिया छेद ॥ | 
दान कहतहें उभय विधि, सुनु शिष करिंहि अवेश ॥ 

एक दान कर दीजिये, एक दान उपदेश ॥ 

एक दान उपदेश सु तो परमारथ होई॥ 

हुसरो जल अरु अन्न बसनें करि पोषे कोई ॥ 
न ऊुँपात विशेष भ्ठी भूमि उपजे घानं॥ | 
सुंदर देखि विचारि उर्भय विधि कहिये दान॑ ॥ २०॥| 
चम बजाको छक्षण॥ विरभंगी छेद ॥ | 
ही संगा । देव अंगों । निर्मल अंगा | सेवेजू ॥ 
हु नं भाप अनूप | पाती पुष्पं। गंध धूप । खेवेजू ॥ | 
. नहें कोई आशा । काटे पाशा । इहि विवे दासा । निष्को्म। 
-.. शिषत ऐसे जाने। निश्चय आने। पूजा ठाने। दिन योम॥२८॥ जाने । निश्चय आने। पूजा ठाने। दिन भोम॑।२८ | 
.. , १९ मजा-। २ छोड़ना | ३ स्मरण। ४ आग्य। ० फर्जकरना (| 
*  दजविश्वास । ७ वतद्ध | ८ दोनों- दो । ९ अखं के ! 
निष्प्रोजन - अखंड । १० स्वच्छ 
९१ निश्ययोजन । १२ प्रहर या पहर । : | 
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सुंदरदासकृत काव्य । १७७ 


। पृष्ठम अ्रवण सिद्धांतकों छक्षण ॥ कुंडलिया छंद ॥ 

द बाणी बहुत अकार हैं, ताको नाहीं अंत। 

क्‍ जोई अपने कामकी, सोइ सुने सिद्धांत ॥ 

। सोइ सुने सिद्धांत, संत जन गावत होई । द 

चित्त आनिके ठोर, सुने जो नितप्नतिसोई॥ द 
यथा हंस पय॑ पिये, रहे ज्योंको त्यों पानी । 

ऐसे लह्ट विचारि शिष्य, बहुविंध है वानी॥ २९ || 


सप्तम ज्हीकों ठक्षण ॥ चामर छंद ॥ 


लज्ञा करे गुरु संतकी जब, तब सेरे सब काज। 
तन मन न डुलवे आपनो, करे लोकहृते भाज ॥ 
लज्जा करे कुलकुटंबकी, लांछन लगावे नाहि। 
यह लाजते सब काज होईं, छाज गहि मनमाहिं || ३० ॥ 
अष्टम मतिकों ढक्षण ॥ सवेया छंद ॥ 
बता संसार जानि तजि, तिर्नाई देखि छोहुप ना होई॥ 
स्वगॉ| करे हलक इच्छा, इहांमूत्न त्यागे सुख दोई॥ 
प्रजा मान बढ़ाई आदर, निंदा करे आन जो कोई ॥ 
या प्रकार मति निश्चक जाकी, सुंदर दृढ़ मति कहिये सोई।॥|३१॥ 
नवम जापको ठक्षण ॥ पवंगल छंद ॥ 


; 

| जाप नित्य व्रत धारि करे मुख मोनसों । 
ढ एक दोय घटिका हु गहे मन पोनसों॥ 
; 

; 


जा कक अर, ९०... 2 


जो अधिका कछु होय बड़ा आति भाग है | 
दिष्य तोहि कहि दीन भलो यह माग है ॥ ३२ ॥ 


| . ९ दूघ। २ बहुत प्रकार । ३ वचन, बात । ४ सिद्धिददोना, अंजाम। 
१२ ै 


00-0. |॥परगाप/(७प 8॥89व॥ ४३४7४७ 00 ॥७००. 6266 ७५ ७5760 कट पसय 0 
६००... «हू ०००००: 4८०25 233: 6004 कक $/५८ ८ "> शक जज 7 5 जा कर शक यथा भरी (2०४: 


१७८ ज्ञानसमुद्र । 


दशम होमको लक्षण ॥ चामर छंद्‌॥ 
अब होम दोय प्रकार सुनु, शिष्य कहों तोहि बखानि ॥ 
इक अम्रिमें संकल्प होम, सो तो प्रव्नंत्ति जानि ॥ 
जो निवृत्ति जिज्ञास, होई ताहे ओर न षोम ॥ 
सो ब्रह्म आग्ने शज्वालनीके, करे इंद्रियहोम ॥ ३३॥ 
दोहा छू ॥ 
दृश प्रकार संयम कहे, दश प्रकार यह नेम ॥ 
योग ग्रथमें लिखतुहे, मो समुझाये क्षेम॥३४॥ | 
सोरठा छंद ॥ । 
शिष्य सुनाये तोहे, उभय अंग यह योगके | 
सावधान अब होहे, अबहिं षडंग बखानि हों॥ २३० | | 
22308 चापाइई छद॒ ॥ 
. अथम कहों शिष आसन भेदा, जाते. रोग मिंटे बहु खेदा॥ 
ऋषि मुनि योगी ब्रह्म अराधे; तिन सब पहिले आसन साथि३६ | 
ग तोटक छंद्‌॥ | 
शिव जानत्हें सब योग कला, नित संग शिवा पुनि है अचला | 


७ कद 


| ४ 
हृदू आसनते नहीं विंद खसें, हग देखत दंपति छोक हसें ३७ 

«.. कुंडलिया छंद॥... क्‍ 
हज कट जीवकी, जाति कहत्हें वेद |. 
दीं आसन सबे, जानतहें शिव मेंद ॥ 
जानतहें शिव भेद, और जानत नहीं कोई। 
आपु दया तिन करी, सुगम करि दीने सोई ॥ 
लक्ष लक्षम एक, एक कादें यम पासी; 


३ छीनहोना | २ अूंगहोना | ३ जलाना | 9 कुशछू। ० पाव॑ती |! 
६ स्री, पुरुष । | 
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सुगम सबाहिको किये, प्रगेट आसन चोरासी ॥३८॥ 
दोहा छंद ॥ 

चच आसननिमें, सारभूत द्वे जानि। '. 

सिद्धासन पद्मासने, नीके कहों बखानि || ३९ ॥ ' 
सिद्धासन लक्षण ॥ मनहर छंद ॥ ४ 

एड़ी बाम पौवकी छगावै सिवनिके बीच, 

वाही योनिठोर ताहि नीके करि जानिये ॥ 

तसेहि जुगाते कार विधिसों भले प्रकार, 

मेट्हूक उपर दक्षिण पाँव आनिये॥ 

सरल रेल शरोर हढ़ इंद्रेय संयम करि, 

अचल उरेंघ दृष्टि ब्लके मध्य ठानिये ॥ 

मोक्षेके कैंपाटको. उधारत अवश्यमेवे, 

सुंदर कहत सिद्ध आसन बखानिये ॥४०॥ 


पद्मासन .लक्षण ॥ छप्पाय छंद ॥ 
दक्षिण उरु उपरेहि अथम वामहिं पग आने; 


वामाह उरू उपरे तबहिं दक्षिण पग ठाने ॥ 

दो कर पुनि फेरि पेँंहठ पीछे करि आवे, | 

इृंदुक - गहे अंगुष्ठ चिबुंक व्षैरैंयल छावे ॥ 

रहे भांति हष्टि उनमेष करि, अग्र नासिका राखि है ॥ 
सब व्याधि हरण योगीनकी) पद्मासन यह भाखि है॥9१ ॥ हा 
पु पद्धरी छंद ॥ 2 
शिष्य और जु आसन हरे रोग | इन दोय आसन सांपै योग ॥ 
हुँ ए अब उभय साथि | जबलागे पहुँचे निर्भय समावि३॥##॥०« 
९ सहज । २ विदित-नाहिर | ३ चौरासी | ४ भग।५ सीधा... 
९ निश्चक | ७ ऊपर ।< किवॉड़ । ९ जरूर वा जुरूर | १० पीठ । 
ही । ठुड्डी । १९ छाती । द हा 


सुंदरदासकृत काव्य । १७९ 
न्‍ 
१ 


4 
$ 
ह 
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१८० ज्ञानसमुद्र । 


प्राणायाम लक्षण ॥ बिजूमाला छेद ॥ 
आगे कीजे प्राणायाम । नाड़ी चक्र पावे ठाम ॥ 
पूरे राखे रेचक कोई | हो निःपाप योगी सोई ॥ ४३ ॥ 
दोहा छेद ॥ 
नाड़ी कही अनेक विधि, हैं दश मुख्य॑विचार ॥ 
इडा पिगला सुषुमना, सबमें ए त्रय सार ॥ ४४ ॥ 
तीननाडी वर्णन ॥ छप्पय छेद ॥ 
बाम इड़ा स्वर जाने, चेद्र स्वर कहिये वाकों ॥ 
दक्षिण स्वर पिंगला, सूयमय जानो ताको ॥ 
मध्य सुषुमना बहे, ताहि जानत नहिं कोई ॥ 
है यह अग्नि स्वरूप, काज याहीते होई ॥ 
जब इड़ा पिंगला गति थके, प्राणायाम प्रभावते ॥ 
तब चले सुघुमना उलटिके, सुख पावे घट चावते ॥ ४५ ॥ 
दशवायु वर्णन ॥ दोहा छंद ॥ 
दशप्रकारके पवन हें, भाषों ताके नाम । 
. कहे बिना नहिं जानिये, कोन ठोर विश्रोम ॥ ४६ ॥ 
चोपाई छेद ॥ 
आणापान समानाह जानों, व्यानोदान पंच मन मानो. 
) नाग कूर्म रु ककलसु कहिये, देवदत्त सुधनंजय लहिये००॥ 


कुंडलिया छेद॥ 

प्राण है बल है, गरुद॒मंडले अपान | 
नामि जानिये, कंठहि बसे उदान ॥ 
केठहि - बसे उद्ान, व्यान व्यापक घट सारे । 


३ अनष, पापरहित । २ भाँति । ३ प्रधान । ४ आराम ॥ 
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सुंद्रदासकृत काव्य । १८१ 


नाग करे उद्गारे, कूम सुपठक उघारे ॥ 
कृकलसों उपजे क्षुधो, देवदत्तहि जँभानं | 
मरे धनंजय होइई, पंच पूरब सो प्रानं ॥॥ ४८ ॥ 


दोहा छेद ॥ 


चक्र अनुक्रम कहतहों, सुन शिष ताके नाम | 
पीछे तोहिं बतायहों, विधिसों प्राणायाम ॥ ४९ ॥ 


चक्र अनुक्रम ॥ पद्धरी छंद ॥ 


शिष प्रथम चक्र आधार जानि, तहँ अक्षर चारि चतुदंलानि ॥ 
पुनि वश ष स॒ वण विचारि लेहु, हैं सब शरीर आधार येहु ॥ ५०॥ 
पुनि स्वाधिष्ठान सुद्बितीय चक्र, तहँ षट दुछ षट अक्षर अबक ॥ 
गनि ब भसय र ल ये वण मध्य, सो ब्रह्मचक्र कहिये प्रसिद्ध॥५१॥ 
मणिपूरक चक्र दश दल प्रभाव, पुनि अक्षर दशते उक्त नाव ॥ 
तहँडढठणतथद्‌ध न प फ श्रमानि, इन वरण सहित तृतिये बखानि 
पुनि अनहत चक्र है हंदे मार्हि, दल अक्षर द्वादश अधिक नाहि॥ 
कखगघड़्चछ ज झञटठ समेत,शिष्य चक्र चतुर्थय समझि देत॥ 
सुनि पंचम चक्र विशुद्धे आहि। दल अक्षर षोडश लंग ताहि ॥ 
ते आदि अकार अ!कार अत, शभ षोड़श स्वर ताके गनंत॥५४ ॥ 
अब आज्ञाचक्रसु भुव मंझार, लखि द्वे दल द्वे अक्षर विचार ॥ 
तहँँ हंस वरण अक्षर अंनूप, यह षष्ठमचक्र कह्यों स्वरूप ॥ ७०५॥ 
जब इन षटचक्रन वोधि जाइ) तब उह सुषमना सुख समाइ ॥ 
याहीते प्राणायाम सांर, सुनु शिष्य कहों ताकों विचार ॥ ५६ ॥ 


पाल 
मा 


"3 कल अत क०क कक कक अ लत” 


वतन हे या फननकननननीनन+नन-मीनन क अननााणनन 


१ डकार । २ भूख । ३ लगातार। ४ अतिपवित्र । ५ सोलह । 


. & आत्मा ॥ 
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१८५ ज्ञानसमुद्र । 


प्राणायामकी क्रिया ॥ दोहा छंद ॥ 
इड़ा नाडि पूरक करे, कुंभक राखे माहिं। 


| 


रेचक करिये पिंगछा, सब पातके कटि जाहि ॥ ण७॥ 


सोरठा छंद ॥ 
बीज मंत्र॒ संयुक्त, पोड्श पूरक पूरिये, 
चौसठ कुंभक युक्त, द्वात्रिशत करि रेचना॥७५< ॥ 
५ कर हे पर जद ॥ 
बहुरि विपयेय ऐसे धारै। पुरी पिंगला इड़ा निकारै ॥ 
कुभक राखि प्राणको जीते । चतुर्वार अभ्यास व्यतीते॥५९॥ 
2 म चामर छद॥ 
भह अपन झुक्ति सुनाइ है, यहि भांति आणायाम ॥ 
सतगुरु कपाति पाइये, मन होइ अति विश्राम ॥ 
न रत भर्तातर कहत हों, सुनु शिष्य आनि प्रभाव॥ 
गोरख उक्ति बखानि हों, तिहि सुनत उपजे चाव ॥६०॥ 
पा गोरख उक्ति ॥ चपेट छंद ॥ 
रत हसो) सोह सोह सोहं अंसो॥ 
' से सह जाप, सोह सोईं आपे आप॑ ॥ ६१॥ 
दीदश भाजा पूरक भरणं, द्वादश मात्रा कुंभक करण || 
कादश माजा रेचक जान॑, पूवों पूर्व विपभ्रय ठान॑ ॥ ६२॥ 
अधम मात्रा द्वादश आफ) भध्यम माजा द्विगुणा युक्त ॥ 


उत्तम झाज्ा जिगुणी कहिये, प्राणायामंसु निणेय रहिये॥६३॥ | । 


> सोरठा छंद ॥ 


बीत विद्ध, मुद्रा दशाहि अकारकी ॥ 
“575: मध्य) उत्तम साधन योगके॥६४॥ _ उत्तम साधन योगके॥ ६४॥ 


९ पाप। २ साथ । ३ तीनसो दो । ४ फिर । ७ मुहावरा । ६ मेहू | ॥ ;॒ 
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सुंदरदासकृत काव्य । १८३ 


कुभकृप्रकार वर्णन ॥ छप्पय छंद ॥ 
सूर्य भेद न प्रथम, द्वितिय ऊजाई कहिये ॥ 
शीतकार पाने तृतिय,शीतली चतुरथ ग्रहिये ॥| 
पंचम है भद्विका, आमरी षष्ठम जानहु॥ 
मृछ नाम सप्तम, अष्टम॑ केवल मानहु ॥ 
यह कुंभक अष्ट प्रकारके, होइ पवन अवरोधन॥ 
तब मुद्रावंध लगाइये, प्रथम करे घटे शोधनं॑ ॥६०॥ 
मुद्रा नाम ॥ गीतक छंद ॥ 
सुनि महामुद्रा महावंधक, महावोधक खेचरी ॥ 
उड़ियानवंध. सुमुलवंधक, वंध जालंधर करी ॥ 
विपरीत करनी पुनि वज्ञोली, शक्ति चालन कीजिये ॥ 
इमि होय योंगी अमर काया, शशिकला नित पीजिये॥ ६६ ॥ 
प्रत्याहार नाम ॥ कुंडलिया छंद ॥ 
अवण शब्दको गहतु है, नेन गहतु है रूप । 
गंध गहतु है नासिका, रसना रसकी चूप ॥ 
रसना रसकी चृप, त्वचा सपरसही चाहे। 
इन पंचनकों जीति, आतमा नितआरा है॥ 
कूर्म॑ अंगही गरे, प्रभा रवि कषण द्रवनं | 
इमि करि ग्रत्याहार, विषय शब्दादिक अवन ॥ ६७ ॥ 
अथ पंचतत्वतका धारणा॥. 
पथ्वी तत्त्वकी धारणा ॥ चोपाई छंद ॥ 


यह चारों कोन लकारहिरों युक्त) जानहु पृथ्वीरुप ॥ | 


१ गला साफ करना । २ उलठा । ३ इस प्रकार । 
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१८४ शानसमुद्र । ४ 


पुनि पीतवर्ण हादे संडल कहिये; विधि अंकित सु अनूप ॥ , 
तह धटिका पंचप्राण करे, लीन॑ चित्त सेतेभन होई॥ | 
सुन्रु शिष्य अवानि जय करे, नित्यही भूमि धारणा सोई ॥६4॥ 
जलतत्तकी धारणा॥ 
अक्षर वकार सहित संयुक्त, चंद्र खंड निरधारं ॥ | 
पुनि हपीकेश अंकित अति झोमित, कंठ पारदाकारं॥ 
त्हँ वाढेका पंचप्राण करि लीन, चित्त धारि करि रहिये॥ 
विष काकूट व्यापे नहिं कबहूँ, वारि धरणा कहिये ॥ ६९॥ 

. तेजतत्त्की घारणा॥ | 
यह अग्नि जिकोणरेफ संयुक्त, पद्मराग आमासं ॥ 
घने इंद्रगोप झाति मध्य ताहका, कहियतु रुद्र निवास ॥ द 
तहँ घटिका पंचप्राण करि लीन॑, अंथहि उक्त बखान॑ ॥ 
सुनु शिष्य अग्नि भयहंता कहिये, तेज धारणा जान॑ ॥ ७० ॥ 

वाइतत्तकी धारणा ॥ । 

.डत मध्य जकार साहत षट कोन॑, एसी छच्छ विचार ॥ 
भेघवण | इश्वर करि अंकित, वारंवार निहार॑ ॥ । 
तह घटिका पंचप्राण करि लीन, खेचारे सिद्धहि पांवे ॥ 
अनु शिष्य धारणा वायुतत्त्तकी, जो नीके करि आबै ॥ ७१॥ 


के आकाशतत्तकी धारणा॥ 
अहारश्न आकाश तत्त्व है, शुअ्न वर्तुलाकारं ॥ 
के निश्चय जाने सदादिव तिष्ठति, अक्षर सहित हकार॑ ॥ 
हे घाटेका पंचग्राण करि लीन, परममुक्तिकी दाता ॥ 
. चुनु शिष्य धारणा व्योमतत्तकी, योग अंथ विरुयाता ॥ ७२ ॥ 


3.3 34» --०-क++सकमा. समरमअसमकरक पकम्कम्कम्म कं क्‍नलजआनता।य 
७०२७४%- ७ आकन -ब कसम. <क> न्नः 


९ ठलना | २ रुकावट | ३ धरती । ४ हलाहल । 
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सुंदरदासकृत काव्य । श्ब्ण 


यह एक थंभनी एक दावनी, एक सुदहनी कहिये 
.पुनि एक शोषनी एक आमनी, सतगुरु विना न लहिये 
यह पंचतत्ततकी पंचधारणा, तिनके भेद सुंनेये ॥ 
अब आगे ध्यान कहों बहुविधि करि, योग मथर्म पैये.॥ ७ ३॥ 
6 व्णन॥ दोहा छंद ॥ 
प्रथमहिं ध्यान पदस्थ है, द्वितिय पिंड आधीत | 
ठृतिय ध्यान रूपस्थ है, चतुरंथ रुपातीत ॥ ७४ ॥| 
पदस्थ ध्यान वणन ॥ इंदव छंद॥ 
जे पद चित्र रे अतिगरूदं, सुजानि महापरमारथ जामै॥ 
क्‍ ते अवलोकि विचार करे पुनि, चित्त धरे निहचे करि तामे ॥ 
कैकरे कुंभक मंत्र जपे उर, अक्षरते पुनि जानि अनामै ॥ 
सुंदर ध्यान पदस्थ यहे मन, निश्चल होय सरे सब कामे ७०॥ 


पिडस्थ ध्यान ॥ चोपाई छंद ॥ 
सुनहु श्षिष्य कहूँ ध्यान पिंडस्थं, | पिंडको शोधन करिये स्वस्थ ॥ 
पटचक्रनको धरियें ध्यान, पुनिसतगुरुको ध्यान प्रमान॑ ७६॥ 
रूपस्थ ध्यानं॥ नाराच छंद ॥ 
निहारिके त्रिकूट मध्य, विसफुलिंग देखिहे ॥ 
पुनि प्रकाश दीप ज्योति, दीपमाल पेखिहे ॥ 
नक्षत्ण माल बीजुरी, प्रभा प्रत्यक्ष होइ है ॥ 
अनंत कोटि चंद्र सूर, ध्यान मध्य जोइ है ॥ ७७ || 
'मरीचिका समान शुभ) ओर हछक्ष जानिये॥ 
" झलामलं समरेंत विश्व। तेममे बखानिये ॥ 
-. समुद्र मध्य डूबिंके/ उधारे नयन दीजिये ॥ 


सका तनमन कम 3 _+ कक लत कक ₹अे _)अमक ना ३०क कक ना. सक आालवाआकअर 


| १ देखि । २ जिसका नामनहों-नीरोग परमेश्वर । ३ बनजावै । 
$ सम्पूणे । 
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१२८६ ज्ञानससुद्र । 


दशों दिशा झलामर्लं, प्रतक्ष ध्यान कीजिये ॥ ७८ || 
रूपातीतध्यान ॥ पछ्री छंद ॥ 
यह रुपातीत जु शून्य ध्यान | कछु रूप न रेख न है निदाने | 
तहे अष्ट प्रहर छों चित्त छीन। पुनि सावधान है अति प्रबीन | | 
ज्यों पंछीकी गति गगनमाहिं। कहुँ जात जात दिठ परे नाहि॥ 
पुनि आप दिखाई देत सोय । वा योगीकी गति यहै होय॥८०॥ 
यह शून्य ध्यान सम ओर नाहिं। उत्कृष्टें ध्यान सब ध्यान मा्ि ॥ | 
* झन्‍्याकार जु ब्रह्म आप ।दशहू दिशपूरण अतिअमाप॥<१॥ , 
यो करे ध्यान सों योगि होइ | तबलगे समाधि सु अखंड होइ॥ ' 
पुनि यहे योगनिद्रा कहाय | सुनु शिष्य देझँ तोकों बताय ॥८२॥ 


समाधि वर्णन ॥ गीतक छंद॥ । 
सुनु शिष्य अबाहि समाधि लक्षण, मुक्ति योगी वत्त॑ते ॥ ' 
तहेँ सिद्ध साधक एक हे, करि क्रिया कर्म निव्तते ॥ । 
निरुपाधि नित्य उपाधि रहित जु, यही निश्चय मानिये॥. 
कह भिन्नभाव रहे न कोई, सो समाधि बखानिये ॥ <३॥ 
नहिं शीत उष्ण तृषा क्षुधा, मूच्छा न अम आलस रहै॥ , 
नहिं जागरण नहिं स्वप्न सुघुपति, तत्त्तपद योगी लहै ॥ 
ज्यों नीरमहँ मिलि जाय लवण सु, एकमेकाहिं जानिये ॥ 
कु भिन्न भाव रहे न कोई, स्रो समाधि बखानिये ॥<2॥ | 
नहिं हुए शोक न हुःख सुख, नहिं मान अरू अपमान यों। | । 
पुनि मनोइंद्रिय वृत्ति नष्ट रु, ज्ञान नहिं जज्ञान यों॥ | 
जाते कुल नहिं वण आश्रम, जीव ब्रह्म न जानिये ॥ ः 
कह भिन्न भाव रहे न कोई, सो समाधि बखानिये ॥ <०॥ है | 


का ला 


ह.3---3%»७०७» कक कक उमा >चआक---त ७. सम ० -_+ ०अकननानअकलकान-ऊतामंऊामननाा | "्ः 
ञ्‌ 


१ चिकित्सा-अतिशय करके । २ चतुर । ४ उत्तम । 
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सुंद्रदासकृत काव्य | १८७ 


) नहिं शब्द परश रु रूप रस नहिं, गंध जानिय रंचहू ॥ 


: भेषअभु सांख्य सु मोहिं सुनावह। मेरे सब संदेह गा मिठावहु ॥ द 
. पेह गुरुदेव कृपा करि कहिये | तुम बिन अवर कहो कित्तलहियेर॥ |“ 
जब: --न्‍त +ल्ललनलल्लल््ननत है 


. 
$ 


ः 
है 
4 
४ 


। 
ब 
यु 


नाहे काछ॑ कर्म सुभांव है, नहिं उदय अस्त अपचह ॥ 
जिमि क्षीर छिरमें आज्य घृतमें, जलहिमें जल जानिये ॥ 
कु _मिन्नभाव रहे न कोई, सो समाधि बखानिये ॥ <६ || 
नाहे देव दृत पिशाच राक्षस, भृत प्रेत न संचरे ॥| 
नि पवन पानी अग्निको डरु) सर्प सिंहसों ना ढरे ॥| 
नाहे यंत्र मंत्र न श्ख्र लागाहे, यह अवस्था मानिये ॥ 
कह भिन्नभाव रहे न कोई, सो समाधि बखानिये॥<७॥ 
दोहा छंद ॥ 
सुन्यो योग सिद्धांत ते; अष्ट अंग संयुक्त ॥ 
यो साधत ब्रह्माहि मिले, सोझ कहिये मुक्त ॥<८॥ 


शत शसुंदुरदासाविराचिते ज्ञानसमुद्रे अष्टांगयोग निरूपणं 
नाम तृतीयोछासः ॥ ३ ॥ 


अथ सांख्यनिरूपणार्थ नाम 


चतुर्थोद्लासः ॥ ४ ॥ 
“-<>०*हटर०<-- 


_ शिष्यउवाच ॥ चोपाई छंद ॥ 


है भ्रभ बहुत क्ृपा तुम कीन्ही | ऐसी बुद्धि दया करि दीन्‍्ही॥ 


योगसिद्धांत सुनायों | जो पूछवों सो उत्तर पायो ॥ १ ॥ ' 


१ किंचित । २ प्रकृति-आदत । ३ कृपा । ४ द्विविधा । ७ छेवें | 
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१८८ ज्ञानसमुद्र । 


आगुरुरुवाच ॥ सोरठा छंद ॥ 

शिष्य कहों समुझाय, जो तें पूछयों श्रीति करि ॥ 

सांख्य झु देलँ बताय) तो सुनिवेके योग है ॥३॥ 

. सांख्यवर्णन ॥ दुमिला छंद ॥ | 

सुनु शिष्य यहै मत सांख्यहिको जु, अनातम आतम भिन्न करे | 

अन आतम है जड़रूप लिये, नित आतम चेतन भाव घर | 

अन आतम सूक्षम थूछ सदा) पुनि आतम सूक्षम थूल परे॥ | 

तिनको निर्णये अब तोहिं कहूँ, जिन, जानत संशय शोक हरे ॥श॥ 

कुंडलिया छंद ॥ ' 

अकृति पुरुषमय जगते है, ब्रह्म कीट पंयेत । | 

चतुसताने लों जीव सब, शिव शक्ती वरतंत ॥ ' 

शिवशक्ती वरतंत, अंत दुहववनिको नाही । ! 
एक आहे चिट, एक जड़ दीसत छाहीं ॥ 

चेतन सदा अलित रहे, जड़ नित्य कुछष | | 

शिष्य समुझि यह भेद भिन्न करि जानह पुरुष ॥ ५॥ । 

हे शिष्पउवाच ॥ हंसाल छंद ॥ 

ह भ्रभ् कहो तुम पुरुष चेतन्‍्यमय, बहुरि ऐसे कह्यो भिन्न जानो | | 
समुझिके प्रकृति जड़रूप करिके कहीं, जगत कैसे भयो सो बसानो$ | 
आशुरुरुवाच ॥ छप्पय छंद ॥. 

पुरुष अक्लति संयोग, जगत उपजतरहे ऐसे। | 

राव दर्पण दृष्ठांत आभे उपजतहे जैसे ॥ ० 

सोइ होय चेतन्य यथा चुंबकके संगा;। | 

यथा प्रवन संयोग, उद्धिमें उठें तरंगा ॥ | 

न २ निचोड़ | २ संसार। ३ कीड़ा।४ तक | "चिदाकालरूप। ६अलग 
० ७ दर्पण || । (5 २ 


&2. 
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सुंदरदासक्ृत काव्य १<९ 


पाने यथा सूर॑ संयोगते, चक्ु रूपको गहतु है। 
यों जड़ चैतन संयोगते, सृष्टि उपजति कहतु है ॥ ७ ॥ 
शिष्यउवाच ॥ सवेया छंद ॥ 
| है प्रभु पुरुष अकृतित अथमाहिं, कोन तत्त्व उपज्यों समुझाई ॥ 
। विधि करि तत्त्व अनुक़मसों सब, ज्यों उपजे त्यों देह बताई ॥ 
' सूक्षेम थूले भयो केसे करि, कारण कारज मोहिं सुनाई ॥ 


! तुम गुरुदेव सकल विधि जानत, अनआतम आतमा दिखाई ॥<८॥ 


। आीगुरुरुवाच ॥ दोहा छंद ॥ 

' पुरुष अक्लति संयोगते, अथम भयो महतत्त्व ॥ 

| अहकार ताते प्रगट, विबिध रजोतम सत्त्व ॥ ९ ॥ 
। ग चामर छद ॥ 

। तिहि तामसा हंकारते, दश तत्त्व उपजे आइ ॥ 

क्‍ . सो पंचविषय रु पंचभूतनि, कहों शिष समुझाइ ॥ 
| 

| 

| 


| 


जो द्ब्द स्पश रु रूप रस अरु, गंध विषय सुजानि॥ 


पुनि व्योम मारुते तेज जल क्षिति, महा भूत बखानि१० ॥| 


चोपाई छंद ॥ 

* हे दश तमग्रुणते तुम जानहु । दिव्य शक्ति याकी पहिचानहु ॥ 
अब इनके लक्षण समझाऊं। भिन्न भिन्न करि अर्थ बताऊं॥११॥ 

छप्पय छंद ॥ का 

शब्द सु गुण आकाश एक गुण कहिये जामाह | 

शब्द स्पश ज्ु वाय उभय गुण छहिये तामहिं॥ _ 

श्द स्पश रु रूप तीनगुण पावक माही; 

बाब्द स्पर्श रस रूप चतुग्रेण अपमें आहीं॥ 


३ मोटा । ५ वाय-हवा । ६ पृथ्वी । 


; 
/ १ ओरी सृस्येनारायण । २ नेत्र-तयन-आँख । ३ पतला-बारीक । 
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पुनि शब्द स्पर्श रु रूप रस, पंचगुण अवनि है ॥ 
झ्षिष यह अजुक्रम ले जानि तू, सांख्य सुभति ऐसे कहे ॥ ११ 
के पंचतत्त्व स्वभाव ॥ चोपाया छंद ॥ 
है कटठेन स्वभाव अवनिको कहिये, द्रावक उद्केँहि जाने ॥ 
इनि उणा स्वभाव अग्निमाहि वरते, चलन पवन पहिचाने ॥ 
आकाश स्वभाव सुथिर काहयतु है, पुनि अवकाश दिखवै॥ 
यह पंचतत्तवके पंचस्वभाव है, सतगुरु बिना न पावै ॥ १ ३॥ | 
रजसाहंकार ॥ चोपाया छंद ॥ | 
पक राजसाहकारते हे उपजी, दश इंद्रिय सु बताऊं॥ । 
जे पा तिनके सैमीपही, यह व्योरी समुझाऊं ॥ | 
रु भिन्न भिन्न है क्रिया सु तिनकी, भिन्न भिन्न है- नामू॥ 
सुन शिष्य कहों नीके करि तोकों, ज्यों पावे विश्राम ॥ १४॥ ' 
छप्पय छंद ॥ मु 
अवण जचा हग श्राण रु रस पुनि तिनके संगा। 
हर ने सु इंद्रिय पंच भई अप अपने रंगा ॥| 
वाणि पाणि अरु पाद उपस्थ रू गुदहू कहिये । 
कम सु इंद्रिय पंच भलली विधि जाने रहिये॥ “| 
उनि आणापान समानहू, व्यानोदान सु वायु है । पर 
द्श कत रस्ोगुणते भये, सु क्रिया शाक्तिको पाय है॥ १५॥ 
सात्िकाइंकार ॥ गीतक छंदे॥ |] 
गम सालिकाहंकारते मन, चित्त. बुद्धि अहं भये ॥ 
हा के अधिध्वाता, देवता बहुविधि ठये ॥ 
__विगपाल मारुत अर्क अश्ानि, चीन) वरुण ज्ञान सुइंद्ियं॥ _ || 


२ पृथ्वी । श्‌्सं सुंदर रे 
६ आदत । ७ निकट | ८ बा | है हंढ़ । 9 पानी। णेगे। | 


५3०5 ज्ञानसमृद्र 


(७-0. ॥/पा५/(90फ0 4390वा ५व्वाद्याव5 (0॥8७००7 एीता264 0५ 854760/ 


शशि विधि' अर क्षेजज्ञ पुनि, रुद्र सहित पहिचानि ॥ 

ये चेईदेश देवता, ज्ञान शक्ति यह जानि ॥ १७ ॥| 

जिविध शक्ति है जरिगुणमय; तम रज सत्त सु एह ॥ 

। इनकर पिंड स्थूछ है, इनकरि सूक्षम देह ॥ १८ ॥ 

" :.._ कारण देह सु तीसरो, सबको कारण मूल) ॥ 

| वाहीते दोऊू भये, (पक्षम देह स्थूछ ॥ १९॥ 

। : 5 देह स्थूल वरणन.॥ चोपाई छंद ॥ 

| व्योम वायु , 'रविंक जरू धरनी, स्थूल़ देह इनहींकी बरनी ॥ 
॥ पक तत्त्वमहँ पंच बताऊं, पंच पंच पतच्चीस सुनाऊं |२० ॥ 

| अस्थ अवनि स्वक उदकहि जानो, मांस अग्नि नीके पहिचानो || 

नाड़ी वायु रोम आकाओं, पंच्ंझञ पृथ्वी जु प्रकाशं॥२१॥ 

| मैद्सु अवनि मून् जल कहीये, रक्त अग्नि यह जाने रहिये ॥ 

डरती सुवाय छ्ेषम व्योम॑, पंचअंश ए उदक समोम॑ ॥२२॥ 

अत धृथ्वी तट जलको अंशा, आस अग्नि न आनहु संशा ॥ 

प्रगमं वायु निंद नभ जाने) पंचअश यह अग्म प्रभान॥२३॥ 
पके अवनि अमन जलमाही, ऊरध गवन जाग्ने महि आहीं ॥ 

भतति निर्गंवन वायु पहिचानहु; उच्च स्थिति आकाशहि जानहु २७ 

| पृथ्वी मोहादिक नीरें। क्रोध अम्रि पुनि काम समीर ॥ 

काश कहा समुझाये, पंचअंश यह नभके पाये ॥२०॥ 


अन्यभेद ॥ दोहा छंद ॥ 
गुदा कम इंद्रियन महि। नासा इंद्रिय ज्ञान; 
| भा । २ विधि । ३ चोदा । ४ आकाश-गगन । ५ हवा । 
। ९ अप्रि-कशानु | ६ हाड । ८ वीय॑ । ९ संधि । १० अचछ । 


। सुंदरदासकृत काव्य । १९१ 
* पुनि अग्म इंद्र उपेंद्र मित्र सु, प्रजापति कर्मेंद्रियं ॥ १६ ॥ 
हे. दोहा छंद॥ 


| 
! 
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१९२ शानसमुद्र | 


ए दाऊ भूत अ्रकट, शिष्यलेहु पहिचान ॥ २६॥ 
चरण कम इंद्रियन महि, छोचन इंद्रिय ज्ञान ॥ | 
ए दोऊ बसुते प्रकट, शिष्य छेहु पहिचान ॥ २७॥ 
उपस्थ कर्म इंद्रियन महँ, रसना इंद्रिय ज्ञान ॥ 
ए दोऊ जलते श्रकट, शिष्य लेहु पहिचान ॥ २८॥ 
पाणि कम इंद्रियन माहि, त्वक इंद्रिय है ज्ञान ॥ । 
ए दोऊ पवनहिं प्रकट, शिष्य लेहु पहिचान || २९ ॥ 
वचन कमईइंद्रियनमें, श्रोच्न सु इंद्रिय ज्ञान॥ 

ए दाऊ नभते अ्रकट, शिष्य लछेहु पहिचान ॥ ३० ॥ 


शानद्रिय पषुटी ॥ दोहा छेद ॥ 
श्रोत्र सु अध्यात्म प्रकट, ओतव्यं अधिभत॥ । 
दिशा तन्र है देवता, यह जिपुटी यहि सूत ॥ ३१॥ | 
त्वक अध्यातम जानि यह, सपरस है अधिभत॥ | 
वाट _तत्र है देवता, यह जिपुटी याहिःसूत ॥ ३२५॥ | 
चश्ु अध्यातम जानि यह, द्रष्टव्यं अधिभत ॥ : 
सूर्य तंत्र है देवता, यह जिपुदी याहि सूत ॥ ३३॥ / 
आाण सु अध्यात्म प्रकट, घराणव्यं अधिभूत ॥ । 
अश्थनि तत्न है देवता, यह जिपुटी यहि सूत ॥ ३४॥ 
रसना जध्यातम प्रकट, रसग्रहणं अधिभत ॥ 
बरुण तत्न हे देवता, यह ब्िपुटी यहि सूंत॥ ३ण ॥ | 


कर्मेद्रिय निपुटी॥ दोहा छंद ॥ 


. तचन सु अध्यात्म अकट, वक्तव्य अधिभत ॥ । 
. आगे तञ्र है देवता, यह जिपुटी यह सूत ॥ ३६ ॥ 


९ हाथ | २ वायु | ३ आकाश । 552 पक 


0०.० ॥पराापरजाप 3099५वा '/वाध्याव8 (0॥९७०॥०7. 00260 0५ 658700[ 
क्र. पर 4 है 


कै .- - ४ौ्‌८-३ “ऑआ "८ 6.००... ? (>> नवकवदी कल दकदददई 


सुंदरदासकृत काव्य । १९३ 


पाणि सु अध्यात्तम प्रकट, दातवंय अधिभत ॥ 

रंढ्र तत्र है देवता, यह जिपुटी यह सूत॥ ३७ || 
चरण सु जअध्यातम प्रकट, मंतव्यं अधिभत ॥ 

विष्णु तन्न है देवता, यह जिपुटी यह सूत || ३८॥ 
उपस्थ सु आतम प्रकट, आनंद आधिभत ॥ 

अजापता तह देवता, यह ज्रिपुटी यह सत ॥ ३९ ॥ 
गुदा सु अध्यात्म प्रकट, मल त््यागं अधिभत ॥ 

मित्र तन्न हैं देवता, यह त्रिपुटी यह सूत || ४० ॥ 
| अहंकार त्रिपुटी ॥ दोहा छंद ॥ 

८ मन अध्यातम जानिये, संकल्प॑ अधिभत ॥ . 

. चंद्र तत्र ह देवता, यह त्रिपुटी यह सूत ॥ ४१॥ 
बुद्ध सु अध्यात्म प्रकट, बोद्धव्य॑ अधिभूत ॥ 

ब्रह्म तन्न है देवता, यह जिपुटी यह सूत॥ ४२ ॥ 
चित्त सु अध्यातम प्रकट चितवनिहै अधिभत #..|*. 
वासुदेव है देवता, यह त्रिपुटी यह सूत ॥ ४३ ॥ 
अहंकार अध्यात्म है, अहंकृत्य अधिभूत ॥ 

रुद्र तत्र है देवता; यह त्रिपुती यह सूत॥ ४७॥, ' 
हे लिंग शरीर ॥ चोपाई छंद ॥ 

_ नवतत्त्वानिको . लिंग. पंचधा, शब्द स्पर्श रुप रस गंधा ॥ 

_ मन अरु बुद्धि चित्त अहंकारा, यह नवतत्त्व भेद निधारा॥ ४५ ॥| 


५ दोहा छंद ॥ का 
. पंद्रहतत्त्व स्थू वषु; नवतत््वनिक्नों लिंग॥ ..“# था 
इन चौवीसहु तत्त्वको,बहुविधिं कहो प्रसंग ॥ ४६ ॥ ः 


| १ देनेयोग्य । २ मानना विचार । इ कठि पश्चाद्ाग।. ## 0 
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१९४ ज्ञानसमुद्र । 


की चोपाया छंद ॥ 
शिष ए त्व जड़ जानहु, ताको क्षेत्र जु कहिये।॥. 
पुनि चेतन एक ओर पच्चीसहि, सांख्याहि. सतसों रहिये ॥ 
सो है क्षेत्र सबको प्रेरक; पुनि साक्षी यह जानो | 


७ ३ #६.... दर 


यह भ्रक्ृति पुरुषंकों कियो निरणे, सतगुरु कहै सु मानी ॥ ४७ ॥ 


जागृत अवस्था वर्णन ॥ चेंपक्‌ छंद ॥ 

यह देह स्थूल विरादं | है पंचतत्तको घादू॥ . .#.«&. । 
नभ वायु तेज जल धरणी | पाछे बहु विधि करि वरनी ॥४८॥ ' 
जे शब्द स्पशहि रूपा | रस गंध मिले तिन जूपा॥ 
यह तनन्‍्मात्रीका सहेता। जोपंचविषयको हेता ॥ ४९ ॥ 
अरु पांचों इंद्रिय ज्ञाना। अवणादि मिली विधि नाना॥ 
पुनि कम सु इंद्रिय पंचा | वचनादि मिल जु अपंचो॥५०॥ 
मन बुद्धि चित्त जहंकारा | यह अंतःकंण विचारा ॥ 
नि देव चतुदंश जानो। दहन वायु मिल्ली तिन मानो ॥५१॥ | 
.ए सत्त-वज तम गुणमाहीं। ये भिन्न भिन्न बरताहीं ॥* 
 पुनि कोलडु कर्म स्वभावा | तब जीव स्वरूप दिखावा॥५२॥ / 
अरु कार उपाह ख़पावे | यह कर्मसु आनि मिलावे ॥/ 
'तहँ सूजसु सुख दुस- माने । सो पाप पृण्यकों ठाने || ५३॥ 
है जीव स्चेतन करता | जड़ू सकल पदारथ धरता॥। 

: मिले सबहिनकों संघाता। यह जाग्रदवस्था ताता ॥ ७०.॥ 
सो आहि विश्व अभिमानी | तह जअह्ादेव * अमानी 
हर नाम आधिकारा । पुनि भोग स्थूछ सब सारा॥णणा | 
यह कल नयन स्थानं।वाणी वैखरिया जाने |. 


.. ९ प्रेरणा करानेवाल्े । २माया। ३ इश्वर । ४ इंद्रियोका विषय । 


५ संसार । ६ निद्रावस्थाकी वाणी | || 
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सुंदरदासकृत काव्य । १९७ 


यह जाग्रतवस्था निर्णय । सन रि 
स्वमवस्या पित सुननु शिष्य स्वप्न अब वर्णय ॥ ५६॥ 
[ वर्णन ॥ चोपाया छंद ॥ 
+ वी आण नागादिक कहिये, पंच सु इंद्रिय ज्ञान || 
अर पंच कमेन्द्रिय आही, तिनकी स्थिती बसान॑ ॥ 
>ह ये विषयशब्दादिकजानो, अंतःकर्ण चतुष्ट ॥ 
पुनि देव चतुदेश ह तिनमाहीं, सब इंद्रिय संतुष्ट ||<७ || - 
: 2| फील्ड कर्म स्वभाव सकल, मिलि हिंग शरीर कहते || 
शिप नाम हिरण्यगर्भ है ताको, तेजोमय तनु पावै || ०८॥ 
बे स्वभ्अवस्था याकों कहिये, सो तेजस अभिमानी॥ 
तह सतगुण विष्णु देव जानहु, भोग वासना ठानी ॥५२ ॥| 
ता कैठस्थान मध्यमा वाचा, जीवातमा समेता ॥ 
यह स्वप्नअवस्थाको है निरणय, समुझि देख यह हेता॥ ६० ॥ 
सघुत्यावस्था वणेन ॥ छप्पय छंद ॥ 
सुषुपातें कारण देह, तत्त्त सबही तहूँ लीन॑ । 
लिंग शरीर न रहे, घोरनिद्रा वश कीन॥ 
आज्ञ पुनी अभिमान, अव्याकृत तमे गुण रूपा । 
पुनि इथवर तहेँ देव, भोग आनंदस्वरूपा | 
पुनि पश्यंती वाणी गुपत, हृदय स्थानक जानिये | 
हि हर यह कहत अवस्था सुजुपति/ शिष्य सत्य करि मानिये॥६१॥ 
“ 2“ तुरीयावस्था वन ॥ चपंट छंद ॥ 
तुरियावस्था चेतन तत्त्व) स्वस्वरूप अभिमानीयत्त्व॑ ॥| 
* परमानंद भोग इमि ,कहिये। सोहं देव तहाँ सो लहिये ॥६२॥ 
_ * सर्वोपाधि विवर्नित मुक्त) निगुणातीत साक्षी शुक्त॥ ._ 
९ डाच्द्रस-रूप-गंध-स्पश । २ चारो । ३ तमोगुण । ४ विकार- 
रहित । ५ तीनोगुणसे परे । हि 
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१९६ द ज्ञानसमुद्र । 


मूद्ध॑नि स्थिती परा पुनि वाणी तुरियावस्थे। निश्चय जानी ॥ ६३॥ 
इदव छद ॥ 

जाग्रत रूप लियो सब तत्त्वनि, इंद्रिय द्वार करे व्यवहारों॥ 
स्वप्न शरीर अमे नवतत्तकको, मानत है सुख दुःख अपारो ॥ । 
लीन सबे गुण होय सुखोपति, जान्यो नहीं कछु घोर अँध्यारो॥ ' 
तिनको साक्षि रहे तुरियातित, सुंदर सोई स्वरूप हमारों ॥ ६४॥ 
विज ९ द 
सारठा छद ॥ । 

शिष्य तु ऐसे जानि, है असंग साक्षी सदा । 
आपुहि चेतन मानि, अवर पदारथ जड़ संबे ॥ ६० ॥ 

ः दोहा छेद ॥ 
यह शिष में तोसों कहो; सांख्यहुको सिद्धांत । 
जो तेरी शका रह्यो, सो अब पूछ वृत्ांत ॥ ६६ ॥ 


इति श्रीसुंद्रदासविरचिते ज्ञानसमुद्रे सांख्यनिरूपणं 
नाम च॒तुर्थोल्लासः ॥ ४ ॥ 


. अधथ गुरुशिष्यसंवादे अद्वेतनिरूपणार्थ 
नाम पंचमोलासः ॥ ५ ॥ 
«“-प(>>०2020-<:००---- 


शिष्य उवाच ॥ चोपाई छंद ॥ 
“ है स्वाम्ती तुम ब्रह्म अनूपा | मैं करि जाने देह स्वरूपा ॥ 
कु 5 ज्ु भयो अपराधा | क्षमा करो मम मेटो बाधा॥ १॥ | 
में तो भयों कृतारथ तबहीं | तुमसे सतगुरु भेटे जबहीं॥ 
१ माथपर । २ चौथीवस्था। ३ बूमे। ७ कठिन-विकयल। ५ साखी। | 
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सुंदरदासकृत काव्य । १९७ 


वचन सुनाय कपाट उघारे । भेरे संशय सकल निवारे ॥ २॥ 
किचित मा रही आशंका । सो यह तुमते जैहे पंका || 
जे तुम तीन सिद्धांत बखाने | ते सब मैं नीके करि जाने ॥ ३ ॥ 
अब असम तुरियातीत बतावहु। ता पाछे अद्वेत सुनावहु ॥ 
तुम बिनु अवर कहे नहिं कोई । तुमहीते तुमहीसों होई ॥ ४ ॥ 


आगुरुरुवाच दोहा छेद ॥ 
साधु साधु शिष धन्य तू, भलरों प्रश्न तें कीन ॥ 
याको उत्तर अब कहों, द्वेत मिटे अम लीन ॥ ३ ॥ 
चोपाई छेद ॥ 
अवण मनन कीनो तेंनीको | निदिध्यास राख्यो तें दीको ॥ 
अब साक्षात्कार तू होई | तब संदेह रहे नाहिंकोई ॥ ३ ॥ 


दोहा छंद ॥ 
तुरिया साधन ब्रह्मकों। अहंब्रह्ल सो होय ॥ 
तुरियातीत अनुभव यहे, में तूँ रहे न कोय ॥ ७» ॥ 
इंदव छंद ॥ 
जाग्रत तो नहं भेरेविषे पुनि; स्वप्न सु तो नहीं मेरेविषे है ॥ 
नाहिं सुषोपति मेरेविषे पुनि, विश्व तेजस ग्राज्ञ पखे है ॥ 
भेरेविषे तुरिया नहिं दीसति) याहिते मेरो स्वरूप अस्त हे ॥ 
दूरिते दूरि परेते परे आति। सुंदर कोई न मोहि लखे है॥4॥ 


शिष्य उवाच ॥ दोहा छेद ॥ 


हे प्रभु दूरि परे क्यो) उरे कहो अब ओर ॥ 
यह तो अमे भारी भयों, गुरु सु बतावहु ठोरे ॥९॥ 


न्‍-म+अामकन्‍>»याकि न कानक+नक-+ न फकाकनआआक 


२ केवाड़। २ दूरकरे ॥३ मनमें विचारना। १ सन्देह । ५ स्थान-जगह। " 


0-0. ॥७॥७/॥प 8॥89व (व्वाच्या5 00॥8०ी०ा. ए9269 0५ 858760/ ।॒ हर 


१९८ .. .  ज्ञानसमुद्र। 


औगुरुरुवाच ॥ दोहा छंद ॥ | 
उरे परे कंछु वे नहीं, वस्तु रही भरपूंर ॥ 
चतुरभाव तोसों कहों) तब अ्रम जेहे दूर ॥ १० ॥ 
.. शिष्य उवाच॥ चोपाई छंद ॥ 
है अभु चतुभाव समुझावह | मिन्न भिन्न करि अर्थ बतावहु ॥ 
द्वेत मिंट सबही अ्म छीजे। निः संदेह मोहिं अब कीजे ॥११॥ 
आीगुरुरुवाच ॥ चोपाया छंद ॥ 
दिष आगभाव सो ग्रथमाहं कहिये, नीकी विधि समुझाऊं ॥ 
पुनि अन्यो अन्याभाव दूसरो, सोऊ तोहिं सुनाऊं ॥ 
अरु सुनहु 'अध्वंसाभाव तीसरो, ताको कहों विचारा ॥ 
जब, चतुभाव अत्यंतहि जाने, तब छूटे भ्रम छारा ॥ १२ ॥ 


. चतुर अभाव वर्णन ॥ सवाया छंद ॥ 
मृतिकामाई अभाव घटनिको, प्रागभाव यह जाने रहिये ॥ 
ता मतिकाके भाजन॑ बहुविध, अन्योअन्याभाव सु गहिये | द 
समृतिका मध्य छीनता सबकी, यह अ्रध्वंसाभाव सु रहिये ॥ ' 
ना कछु भयो न अब कछु है, यह अत्यंताभाव जु कहिये॥१३॥ 

प्रागभाव ॥ मनहर छंद ॥ द 

: . - पहिले जब कछु नाहें होतो परपंच यह, 

. एकही अखंड ब्रह्म विधको अभाव है ॥ : 
28 पाहनको लंघ अति देखियत, 

तैनम तो नहिं कछु पूतरी बनाव है॥ + 
केचनकी राशीते ज्यों कंचन विशेषियत, है 

_ ते मध्य नहीं कछु भ्रृषण अभाव है॥ ] 
> “है ३ पृणी २ अछूग। ३ पात्र कुम्म। ७ जगत संतरा ।२ अछग। ३ पात्र-कुम्म । ४ जगत-संसार । ण पक्‍्त पहाड़ ] 
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सुंदरदासकृत काव्य । १९९ 


४ चेक 5] 
। जैसे नभ माह कछु बादर न देखियत 
झुदर कहत शिष्य यही प्रागभाव हे ॥ १४ ॥ 
... अन्योन्याभाव ॥ सवाया छंद ॥ 
एक झामक भाजन बहु विधि, कूंडा करवा हँडिया माद ॥ 
चपनी ढकनी सरवा गगरी, कलश कहाढी नाना घाट ॥ 


सुंदर कहत शिष्य 'सुन्रु ऐसे, अन्योअन्याभाव विराट ॥ १०॥ 
मनहर छद॥ 
एक भूमिको विकार कँचन कहावत है, 
ताहूके विविध भांति भूषण अनंतु है॥ 
मुद्रिका कंकण कंठमाला शीशफूल पुनि, 
कुंडल॒ बलय हछुद्र॒घ॑टिंका गनंतु है॥ 
नाम गुण रूप व्यवहार सब भिन्न भिन्न, 
अंगअंग आपनीही ठोरले ठनंतु हैं बा 
द ऐसे भाँति शिष्य सुन सुंदर कहत तोहि, 
5 विदुषहिं अन्योअन्याभाव यों भनंतु है॥ १६ ॥ 
। चोपाया छंद ॥ कप 
एक भूमिकों ताम्न विकारा, ताक पात्र है ॥ 
पुनि चरवी चरवा तहीं तबला, ऊदगी छोटा. गावहि ॥ 
(तिहि नाम रूप गुण भिन्न भिन्नही, दीतत  विविधप्रकारा ॥ 


. डलिया छेद |... - 
हर ८.____ लोहा अत्यछ देखिये, ये सिर सोऊ भ्रमि विकार । 

._९ आकाश । २ घठ, पड़ा; गगरी । ३े अछग अछूग | ४ साज। 
._+ चृहत्‌ बडा ६ पृथ्वी । ७ सोना । < अँग्रठी । ९ बाल । १० कड़ा- 
 हाथका । ११ कधनी। । 86 5 कि 
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तीहि नाम रूप गुण न्यारे न्‍्यौरे, पुनि व्यवहार मिन्नही ठा्दे ॥' 


यह अन्योअन्याभाव सुनु दिष) बहुत भाँति विस्तारा ॥ १७ ॥. 


४२०० :. ज्ञानसमुद्र । 


विविध भाँति ताके भये, जगतमारहिं हथियार ॥ ट 

जगतमाहि हथियार गुर॒ज समसेर कटारी। 

बरछी बुगदा भाली कतरनी छरी सवॉरी॥ 

नाम रूप गुण भिन्न जहाँ जेसो तहँ सोहा। | 

अन्योअन्याभाव शिष्य सुनु एकहि लोहा ॥ 
! 


छप्पय छंद ॥ 
इक भामे विकार कपास भयो नाना विधि दरसे | 
खासा मलमर सहन सितारी उपजे सरसे ॥ 
सीरी साफ वाफता अधोतर भैरव कहिये। 
. परकारा अरु गजा गनत कहु अंत न रहिये ॥ 
सुनु शिष्य कहाँलों वराणिये, अंत नहीं निशिद्न कहे । 
यह अन्यो अन्याभावते, कारण कारज सुनि लहे ॥ १९॥ 
गीतक छंद ॥ 
पुनि एक भूमि विकार तरूँ, विस्तार. बहुविधि देखिये ॥ 
जर मूर शासत्रा पन्ने पुष्प रु, फल अनेकनि. पेखिये ॥| 
तिहि नाम रूप गुण मिन्न मिन्नहि, बहुत भाँति बखानिये ॥ । 
सह -भाव अन्योअन्य काहैये, शिष्य सत करे मानिये॥| २०।॥ | 
छप्पय छंद ॥ || 
जल विकार अब सुनहु फेन बुदबुदा तरंगा | 
ओढा पाला जानि सुतो जलहीकों अंगा || 
विकार मसाल, चिराग दीपक जोवे । 
वायु विकार सुजानि बीघुरा आँधी होंवे ॥ ।॥ 
" आकाश विकार सु अभ्न है सो नानाविधि देखिये, | 
- १ गदा | २ तलवार । । 9 डाली | फूछा। 
० तीन वका क 
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। छुंदरदासकृत काव्य । २०१ 
|: अन्योजन्याभाव शिष्य सुनु पंचतत्त्व यह पेखिये ॥ २१॥ 
.. दोहा छंद ॥ 

क्‍ एकत्रह्म कारण जगत, कारज है बहु भाँति ॥ 

। चतुखोनि विस्तार. यह, छूसचैरासी जाति ॥ २२॥ 

|... भ्रध्यंसाभाव॥ चोपाया छंद ॥ 

| यह भ्रमि विकार भूमिमें लीन॑, जल विकार जलमाहीं ॥ 

| तेज विकार तेज मिह्ि, जेहे वायू वायु मिलाहीं ॥ 
आकाश विकार मिले आकाशाहि, कारण रहे निदान ॥ 

यह श्रध्वंसाभाव सुनु शिष, जो है सो ठहरानं ॥२३॥ 


दोहा छंद ॥ 
जो जाते कारज भयो, सो ताहीमें छीन ॥ 
ऐसेही यह जगत सब, होइ ब्रह्ममें लीन ॥ २४ | 


अत्यंताभाव वणन ॥ मनहर छंद ॥ 
इच्छाही न भअकृति न, महत्तत्त अहंकार; 
जिगुण न व्योम आदि, सब॒दादि कोय है ॥ 
। अवणादि वचनादि, देवता न मन आदि; 
सक्षम न थूल पुनि; एकहदी न दोय है ॥ 
स्वेदद न अंडज जरायुजन न उद्भिज; 
न॑ पशाहि न ३ पुरुष न 2322 ॥ 
सुंदर कहत ब्रह्म, $ 
न तो कछुभयो अब, है न कछू होय है ॥ २० ॥ 
छप्पय छंद ॥ ल्‍ 
कहत शैशाके ञंग झाँकि किनहूं नहिं देखे। 


। . १ माया, स्वभाव,आदत, खसलूत । २ घमंड-मद्‌। ३ खरगोश खरहा । 
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४०२ शानसमुद्र । 


. बहुरि कुंसुम आकाश), सु तो काहू नहिं 'पेखे ॥ 
त्योंहीं ब॑झापूत, पीचुरे झुछत न कहिये | 
मृगजल माहीं नीरें कहूँ, हूंढत नहिं रूहिये ॥ 
रज्जुमोहिं नहिं सपे कालञ्य सुक्ति रजतसी लगत है | 
शिष यह अत्यंत्ता भाव सुनु, ऐसेही सब जगत है ॥ 


पद्टरी छंद ॥ 
: दिष यही अत्येताभाव होइ । नहिं उत्पत्ति प्रठय न स्थिती कोड ॥ 
नहिं आदि अंत नहिं मध्यभाव। नहिं सृष्टा सष्टिनको उपाव ॥२७॥ 


नहिं कारण कारज है उपाधि । नहिं ईश्वर जीव परे समाधि॥ 
नह तत्त्व अतत्त्व विभाग मिन्न | नहिंजोति अजोति कछू न चिह॥२८॥ 
नहिं काल न कर्म सुभाव आहि। नहिं विद्या अविद्या लगी ताहि॥ 
नहिं राग वेराग न वंध मुक्त | नह रूप अरूप अयुक्त युक्त॥२९॥ ' 


नहिं. आईं कि भ्रमाताको. अमान । नहिं है प्मेय नहिं श्रमा जान ॥ 
नहिं लय विछेप नहिं निकट दूर। नहिं दिवस न रजनी चंद सूर॥ ३०॥ 


नहिं शुक्न न कृष्ण न रक्त पीत। नहि हर्स्व न दीर्घ नघाम शीत ॥ 
नहिं अर्थ न धर्म नकाम मोश्ष। नहिं पाप पुण्य अपरोक्ष प्रोक्ष ॥३९॥ | 


नहिं स्वगोदिक नहिं नकवास | नहिं आासक कोइ न होय ज्ास | 
नहिं वेद न शास्त्र न शब्दजाल । नहिं वर्ण अवर्ण न स्मृतिकि चाल ३२ 
नहिं संध्या सूत्र न करन्यास॒ । नह होम न यज्ञ न व्रत उपास ॥ 


नहिं इृष्ट उपासन हार कोइ | नहिं निर्गुण सगुण 

कर का गुण भेद दोइ॥ ३३ | 
ह सैन्य न सेवक सेवकी न। नहीं हेतु प्रीति नहिं प्रेम लीन ॥ क्‍ 
नहिं नवधा दधा पराभक्ति | नहिं सालोक्यादिक चार मुक्ति ॥ ३४॥ * 
नहिं कत्तो कर्म क्रिया न कोइ । नहं द्र्म दशन दृश्य होइ॥ | 


: १ पूछ।२ देखे। ३हिंडोल । ४ पानी। ५ जेवरी। ६ छोटा । ७ बड़ा। ॥ । 
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छुदरदासकृत काव्य । २०३ 


4 अत साधन साध्य सार। नाहं सिद्ध असिद्ध न निर्विकारे॥ ३०॥ 
हफ्ते अव्यक्त अजुद्ध शुद्ध । नाई रक्तें विरक्ते अबुद्ध बुद्ध ॥ 
नह शून्य अशून्य अथीर थीर। नहिं ता वितर्क अधीर धीर॥३६॥ 
नाहै चित्य अचित्य अडोल डोल | नहिं माप अमाप अतेल तोलछ।| 
नहें छुश स्थूछ नहिं युवा वाल |नहिं जरा मृत्यु न अकाल काढू॥ ३०॥ 
नहि जाग्त स्वप्न सुषोपतिश्न | नाई तुरिया साक्षी तय मतिश्र ॥ 
नहि ज्ञैय ज्ञाता नहिं ज्ञान गम्य । नहिं ध्येय ध्याता नहं ध्यान रम्य ३८ 
४ दोहा छंद ॥ 
जो कछु सुनिये देखिये, बुद्धि विचारे जाहि ॥| 
सो सब वाक्य विलास है) भ्रम करि जाने आाहे ॥ ३९॥ 
यह जत्यंताभाव है, यह जु॒तुरियातीत ॥ 
यह अनुभव साक्षात है, यह निश्वे अद्वीत ॥ ४७० ॥ 
नाहें नाहिं करि करि कहो, है है कह्यो बखानि ॥ 
नाहीं है के मध्य है, सो अनुभवकरे जानि || ०१॥ 
यहही है पर यह नहीं, नाहीं है है नाहिं॥ 
यहे यहे जानितुं यह, अनुभव है या माहि।॥ ४२॥ 
अब कछु कहिबेको नहीं, कहें कहाँडों वेन॥ 
अनुभवही करि जानिये, यह ग्रंगेकी सेन ॥ ४३॥ 
जो तेरे संदेह कछु, रह्मो रंच जू होहि ॥ 
तो शिष अजहूं प्रश्न॒ करु) फिरि समुझाऊं तोहि ॥ ४४॥ 


शिष्य उवाच ॥ चोपाई छंद ॥ 


हे स्वामी संशय सब भाग्यों | वचन तुम्हारे सोवत जाग्यों ॥ 
. अब तो सर्व स्वश्न॒ करि जान्यो । निश्चय मम संदेह विदान्यो४०ी॥ 


|. विकार रहित। २ व्यापक | ३े अव्यापक । ४ "  क्क्ासरहित । २ व्यापक | ३ अव्यापक | ० लवलीन । ० विहीन। 
._॥ हुबछा । ७ मोठा । 2 2 
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२०४ ! ज्ञानसमुद्र | 


चपंट छंद॥ 
काहँ क्त्व॑ कवच. संसारं | कच परमारथ क्च व्यवहार ॥ 
कच में जन्म॑ क्च मे मरणं। क्च मे देह कच मे करणं॥०६॥ 
क्च में अद्यय. क्च में द्वीत॑ | कच भे निर्भय क्च में भीत्तें | 
कच माया कच ब्रह्म विचार॑ | क्च में प्रवृति निवृत्ति विकार॥०७॥ 
क्च में ज्ञान क्च विज्ञानं। क्च निर्विष कच मे विष जान॑ | 
कच में तृष्णा वेतृष्णयत्वं | कच मे तत्त्वं कंच नि;तत्तवे॥9<८॥ 


क्च मे शिष्या क्क्च मे दीक्षा | कच में आस्तिक नास्तिक पक्षा॥ 
कच में कार्ढ कच में देशा। क्च में गुरुशिष कच उपदेशा४९॥ ' 
कच में अ्रहर्ण कच मे त्याग | कच भे विरती क्च वैरागं॥ 


कच भे चपल्ल॑ कच में खेद | क्च मे द्वेद्द कच निह्ुंदं ॥५०॥ 
फेंच मे वाह्याभ्यंत्रभासं | कच अध ऊरध्व मध्य प्रकासं | 


कच भे नाड़ी साधन योगं। क्षच भे लक्ष विलक्ष वियोगे ०१॥ 


हे नानात॑ कच एकल | क्च में शून्याशून्य समलं॥ 
! अवशेष सो मम रूप॑ | बहुना किं उक्त च अनूप ॥ ०२॥ 
है दाहा छद ॥ 
यह में ओऔगुरुदेवको, अनुभव कह्मों सुनाय ॥ 


जो प्रभुको परिश्रम कियो, सोफल प्रकत्यो आय ॥७३॥ / 


आऔगुरुरुवाच ॥ चोपाई छंद ॥ 


त्भ न्फ 
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शिष जो इच्छा करु सोई।तोहिंन कितहू बाधा होई॥ । 
झा रे भेयो निर्दोषा | तू अब पायो जीवन मोषा॥५४॥ “ 

गब आ हे हिंवें आन्‍्यो। ताहि कर्मते अल्नहि जान्यों॥ 
..... ही जग भेद मिटायों। ज्योंहे ज्योंही निश्चय आयो. ५०॥ | 


सुंदरदासकृत काव्य । र्व्ण 


| देखे सुने रू पसंत बोले | सूंघत क्रिया कबहुँ करे डोले ॥| 
| खान पान व्चादिक जोई। यह आरव्ध देहको तोई ॥ ५६ ॥ 
कि दोहा छंद ॥ 
। निरालंव निवासना, इच्छाचारी येह ॥ 
क्‍ संस्कार पवनसों फिरे, शुष्क पर्ण ज्यों देह ॥ ०० ॥ 
| जीवनमुक्त संदेहसो, लिप्त न कबहूँ होड़ ॥ 
| ताको सोई जानि ले, तुम समान जे कोड ॥ ०८ ॥ 
| हु यह ज्ञानसमुद्रमें, बुडुकी मारे आय ॥ 
त्ी३ मुक्ताफल हलहै, दुख दरिद्र सब जाय ॥ ०९ ॥ 
सुंदर ज्ञानसमुद्रको, महिमा कहिये कौन ॥ 
अमृतरस सों है भरयो, तुम जनि जानो छौन ॥ ६० ॥ 
सुदर ज्ञानसम॒द्र महँ, बहुत रत्न अनमोल ॥ 
मृतक होयसो पेठि है, पेठि न सकहीं छोल ॥ ६१॥ 
सुंदर ज्ञानसमुद्रको, पारावार न अंत ॥ 
विषयी भाजे झिझकिके, पेठे कोई संत॥ ६२॥ 
सुंदर  ज्ञानसमुद्रके, जो चलि आंवे तीर ॥ 
देखतही सुख ऊपजे, निर्मेंठ जल गंभीर ॥ ६३ ॥ 
यह तो ज्ञानसमुद्र है।यह गुरु शिष्य सँवाद ॥ 
ः झुंदर जोड़ कहे सुने, ताके मिटहिंविषाद ॥ ६४ ॥ 
सवत सत्नहसो गये, वर्ष दशोत्तर ओर ॥ 
भादों शुदि एकादशी, गुरुवासर दिरमोर ॥ ६७ ॥ 
ता दिन संपूरण भयो, ज्ञानसमुद्र सु ग्थ ॥ | 
सुंदर अवगाहन करे, छह मुक्तिको पंथ॥ ६६ ॥ । 
इति श्रीसंदरदासविरचिते ज्ञानसमुद्रे गुरुशिष्यसंवादे अद्वेत- 
निरूपणं नाम पंचमोल्लासः ॥ ५॥ 
समाप्तोय॑ ज्ञानसमुद्रः ॥ 
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श्री सुंदरदासकृत ॥ 
ज्ञानबविछास ॥ 
प्रारभ्यते ॥ 


गुरुदेव अंग ॥ दोहा ॥ 


सुंदर सतगुरु वंदिये, सोई वंद्रन योग ॥ 
आओषध शब्द पिवाइ करि, दूर कियो सब रोग॥ १ ॥ 
सुंदर सतगुरु पलकमें, दूर करत अज्ञान ॥ 

मन 27380 शब्द सुने जो कान ॥ २ ॥ 
वेद माह बहु भेद हैं, जाने बिरा कोइ ॥ 
सुंदर सो सतगुरु बिना, निरबारों नहिं होईं ॥ ३॥ 
परमातम सो आतमा, जुदे रहे वहुकाल ॥ 

सुद्र भेल्ा कर दियो, सतगुरु मिले दुछाल ॥४॥ 
: सतगुरु शुद्ध स्वरूप है, शिष्य देखि गुरुदेह ॥ 

झुंदर कारज क्यों सरे, केसे बहु सनेह ॥०॥ 
..._ स्मरण अंग ॥ दोहा ॥ 

सुंदर सतगुरु यों कह्यो, सकल शिरोमणि नाम| 

ताको निशिद्न सुमिरिये, सुखंसागर सुखधाम ॥ १॥ 
रक हाथ हीरा चढयों, ताको मोल अमोल ॥ 

घर घर जो हे बेंचते, सुंदर याही मो ॥ २॥ 
राम नाम जाके हिये, ताहि नवें सब कोइ ॥ 
ज्यों राजाकी बइकते, सुंदर अति डर होड़ ॥ ३ ॥ 
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। सद्रदासकृत काव्य | ५०७ 


। साधु अंग॥ दोहा ॥| 

| संत संमागम ना कीजिये, तजिये ओर उपाइ ॥ 
सुंदर बहुतहिं उद्धरे, सतसंगतमें आइ ॥ १ ॥ 
सुरता जो हरि मिलनकी, तो करिये सतसंग ॥ 
बिना परिश्रम पाइये, अविगत देव अभंग ॥ २ ॥ 
संत मुक्तिके पोरियों, तिनसों करिये प्यार ॥ 
कूंची उनके हाथ है, सुंदर खोलहि द्वार ॥ ३ ॥ 
सुंदर साधु दयालु है) कहे ज्ञान समुझाय ॥ 
पात्न बिना नहं ठोर है, शब्द निकरि बहिजाय ॥ ४ ॥| 
संतनके यह वणिज है, निशिदिन ज्ञान विचार ॥ 
माइक आवे लेनको, .ताहीके दातार ॥५७॥ 

देहात्मा विछोह अंग ॥ दोहा ॥ 

देह सुरंगी तब लगे, जबलगि प्राण समीप ॥ 
जीव ज्योति जाती रही, सुंदर बद्रैंग दीप ॥ १ ॥ 
सुंदर देह परी रही, निकति गये जब प्रान ॥ 
सब कोऊ यों कहत हैं, अब ले जाह मशाने ॥ २ ॥ 
सुंदर लॉक कुटुंब, सब, रहते सदा हुजर ॥ 

.. आण गए छांगे कहन, कादो घरते दूर ॥ ३॥ 
चेतनते चेतन भइई;-अतिगति शोमित देह ॥ 
सुंदर चेतन निकसते, भईह खेहकी खेह ॥ ४ ॥ 

: उपदेश चिंतवन अंग ॥ दोहा |... 
सुंदर मालुष देहकी, महिमा वरणें साध॥ 

*  जामें पेयें परमगुरु) आवैगत देव अगाघ ॥ १॥ 
* ... १ मिल्ाप-मिलना । २ मुक्तहोना-छूटना । ३ मिहनत, । ४ द्वापाह 
. देखान । ७ मरघठ । ६ संसार |  उ 
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२५०८ ज्ञानविलास । 


सुंदर मानुष देहकी, महिमा कहिये काहि ॥ 
जाका बंछे देवता, तूं क्यों खोवे ताहि ॥ २॥ 
सुंदर साँची कहत हों, मति आने कछु रोष ॥ 
जो तें खोयो रतन यह, तो तोहीकों दोष ॥ ३॥ 
बेर बेर नहिं पाइये, सुंदर मानुष देह ॥ 
राम भजन सेवा सुकृत, यह सोदा करि लेह ॥ ४ ॥ 
सुंदर मानुष देह यह, तामें दोइ प्रकार ॥ 
याते बड़े ,जगतमरें, याते उतरे पार ॥५७॥ 
कालचितवन अंग ॥ दोहा ॥ 
काल असतहे बावरे, चेतत क्यों न अजान ॥ 
सुंदर काया कोर्टेमें, क्यों न हुओ सुरृतान ॥ १॥ 
सुंदर काल महाबल्दी, मरा मोटे मीर॥.... 
तू हैं कोनकि गिनतिमें, चेतत काहे न वीर ॥ २०॥ | 
मेरे मंदिर मा धन, भेरो सकछ कुटुंब ॥ 
सुंदर ज्योंको त्ों रहो, सप्ततोक आइडंब॑ ॥३॥ 
सारठा॥ 
शिव जु डरयो केलाश विष्णु डरचो वैकुंठमें ॥ 
उंदर मानी बाद, इंद्र डरचो अमरावेती ॥४०॥ 
_... दोहा॥ 
काल दियो जब वंधही, देवडोक सब देव || 
दर डरयो कुबेर पुनि, देखि, सबनको छेव || ५ ॥ 
एक रहे कत्तो पुरुष, महा काहकों काछू॥ । 
सुंदर वह विनशे नहीं, जाको यह सब र्याढ्त] ६ || 
३ इच्छा । २ पुण्य । ॥ 
द अन्त नाश । कम के 0] हक | 


शी 8 
 फ 
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सुंद्रदासकृत काव्य । २५०९ 


तृष्णाको अंग ॥ दोहा ॥ 


पलपल छीजे देह यह, घटत घटत घटि जाइ ॥ 
- झुदर तृष्ण ना घंटे, दिन दिन नौतन भाइ ॥ १ ॥ 
नित नित डोले ताकती, सगे मृत्यु पाताढ ॥ 
सुंदर तीनों लोकते, भरथों न एको गाल ॥ २॥ 
.ड्ूंदर तृष्णा करत है, सबको बाँघि गुलाम ॥ 
हुकम करे त्योंहीं चले, गिनत शीत नहिं घाम || ३ ॥ 
सुंदर तृष्णाके लिये, पराधीन है जाइ॥ 
हु/सह वचनानिको से, जो. परहाथ विकाइ ॥ ० ॥ 
देहमलीनकों अंग ॥ दोहा ॥ 

सुंदर देह मेलीन अति, बुरी वस्तुको भोन॥ 

हाड़ मांसको कोयरा, भी कहें तिहे कोन॥ १॥ 
- सुंदर पेजर हाड़को, चाम लपेट्यो ताहि ॥ 
तामें बेठयो फूलिके, मो समान को आहि ॥ २॥ 
सुंदर नहावे बहुतही, बहुत करे आचार ॥ 
देहमाहिं देखे नहीं, भरयो नरक भंडार ॥ ३॥ 
आधीन उराहनेको अंग॥ दोहा॥ 

देह रच्यो अधूं भजनको, सुंद्र नस-शिख साज ॥ 

एक हमारी बात सुनि, पेट दियो कि काज ॥ १॥ 
अवण दिये यज्ञ, सुननको, नेन देखने संत ॥ 
सुंदर शोभित नांसिका, मुख शोभनकों दंत ॥ २॥ 
सुंदर क्योंकरि छूटिये, पाप. छृगायो पेट ॥ ३॥ 


१ नवीन । हमैली-द्वेष-ईपो-कपट मर मूतका भवनः। ३ थेहीं॥ 
हि 2 ; दर 
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२१० ज्ञानविलास । 


कूप भरे वांपी भरे, पूरि भरे जलताल ॥ क्‍ 
सुंदर पेट न क्‍यों भरे, कौन बनायो झ्याल ॥ ४ || - , 
 छुंदर अभुजी पेटकी, चिंता दिन अरु रात ॥ | 
. साँझ खाई करे सोइये, बहुरि छंगे परभात॥ ७५॥ 
विश्वासको अंग ॥ दोहा ॥ ' 
. सुंदर त्तरे पेटकी, तोकी चिता कोन ॥ । 
विश्व भरन भगवंत है, पकरि बैठ तू मोन ॥ १॥ 
दर चिता मति करे, पाँठ पसारे सो ॥ ! 
पेट कियो है जिन प्रश्न, ताको चिंता होइ ॥२॥ -' 
जलूचर थरूचर व्योमचर, सबको देत अहार ॥ ! 
सुंदर चिता जनि करे, निशिदिन बारंबार ॥ ३॥ 

 झुंदर पभुजी देतहें, पाहनमें पहुँचाइ ॥ 
तू अब क्‍यों भूखों रहें, काहेको बिललोइ ||४॥ 

दुष्का अंग ॥ दांह्दा ॥ 

घर ख़ोवत है आपुनो, ओऔरनहू को जाइ ॥ 
उंदर दुष्ट स्वभाव यह, दोऊ देत बहाइ ॥ १॥ 

हुजन संग न कीजिये, सहिये दुःख्त अनेक ॥ 
सुंदर सब संसारमें, दुष्ट समान न एक ॥ २॥ 
गज मारे तो नाहें दुस, सिंह करे तनु भंग ॥ है 
शुदर ऐसो दुख नहीं, जेसो दुर्जन संग ॥३॥ , 
सुंदर दुजन सारिखा, हुखदायक नहिं और ॥ ; ... | 
स्वर्ग मृत्यु पाताल हम, देखे संबे ढेंटोरे ॥ ४ ॥..० * 
सुंदर दुर्जनको वचन, दु!सहई सह्यो न जाइ ॥ । | 


२ बावल्ी । २ व्याकुछ | कुंजर | | 
5 तब न ३ कुंजर-हाथी । 9 नाश । ; ढूंढ़ि। ' 
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सुंदरदासकृत काव्य । द २११ 
| सह सु बिरेले संत जन, जिनके राम सहाइ ॥ ०॥ 
। हा सनको अंग ॥ दोहा ॥ 
| मनको राखत हेटक करि, सहैकि चहं 
|। ) चहू दिशि जाइ ॥ 
द सुंदर जटकुर लाढूची, गठकि विषयफल खसाइ॥ १॥ 
पलहीमें मारे जात मन, पलमें जीवत सोइ ॥ 
। सुंदर परिगो मुरछिके, बहुरि सजीवन होइ ॥ २ ॥ 
साधत साधत दिन गये, करहि औरकी और ॥ 
| उुंदर एक विचार बिनु, मन नहिं पांवें होर ॥ ३॥ 


सुंदर के मन रंक है, कबहुँ होइ मन राव ॥ 
४ त्न चल) कबहूँ सूधे पाव॥ ४ 
पाप पुण्य मेंने किये; स्वग नरक हों जाएँ । 
जंदर सब कछु मानिल्े, याहीते मन नाएँ॥०॥ 
मनको साधन एक है, निशिदिन ब्रह्मविचार ॥ 
सुदर॒ ब्रह्म . विचारते, ब्रह्म होत नहिं वार ॥ ६ ॥ 
देहरूप मन हद गयो, कियो देह अमिमान॥ 
सुंदर समुझे आपको), आपु होय भगवान ॥ ७ ॥ 
_ शूरातनको अंग ॥ दोहा॥ 
सुंदर सोई शूरमा, छोट पोट है जाइ ॥ 
ओद कछू राखे नहीं, चोट मूह पर खाइ॥ १ ॥ 
सुंदर शील सनाह करे, तोष दियो शिर टोप॥ | 
ज्ञान सड़ू पुनि हाथ करि,कियो तु मनपर कोप॥ २॥ टी 
मारे सब संग्राम करि, पिशुन इंते घट माहि॥ ; 
सुंदर कोई श्यूरमा, साधु बराबर नाहिं॥ ३॥ 


१ कोई एक । २१ रोक | ३ चला । ७ छड़ाई।७५ चोर। . .. 
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२९१० ज्ञानावलास । 


सुंदर निशद्न साधुके, मन मारन की म्ठ ॥ 

मनके आगे भाजिके, कबहुँ न देवें पूंठ ॥ ४ ॥ 
वचन विवेक को अंग ॥ दोहा ॥ 

सुंदर तबहीं बोलिये, समुझि हियेमें पेठि ॥ 

कहिये बात विवेक की, नहिं तर चुप ह्वै बेठि॥ १ ॥ 

सुंदर मोन गहे रहे, जानि सके नाहिं कोइ॥ 

: बिन बोले गरुवा रहे, बोले इरुआ होइ ॥ २॥ 
सुंदर वेही बोलिये, जा बोलेमें ढंग ॥ 
नातर पशु बोलत सदा, कान स्वाद रस रंग || ३ ॥ 
सुंदर वचन कुबचनमें, रात दिवस को फेर ॥ 
सुवचन सदा प्रकाशमय, कुवचन सदा जँघेर || ७ ॥ 
जा वाणीमें पाइये, भक्ति ज्ञान वेराग ॥ 
सुंदर ताको आदरे, ओर सकलको त्याग ॥ ५ ॥ 


निजभाव को अंग ॥ दोहा ॥ 
सुंदर अपनों भावहे, जो कछ दीसे आन ॥ 
बुद्धि योग विश्रम भयो, दोउ ज्ञान अज्ञान ॥ १ ॥ 
. अपनी छाया देखिके, कूकर जाने आन ॥ 
सुंदर आतिहीं जोर करि भ्रृंकि, मरत है श्वान॥ २॥ 
५ हमें सा हा ' अपनी छाहेँ ॥ 
कर ' न पा बाड़े मरयो तामहिं ॥ ३ ॥ 
के शिलासों आयके, कुंजर तोरे दंत ॥ 
आगे देखे ओर गज, सुंदर आगि अनंत ॥ ४ ॥ 
5 _ झुंदर याको ऊंपजे, काम कोधं अरु मोह॥ 


६ भाग | २ हृदय । ३ ज्ञान | ४ दिन । ५ दीखे । 
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सुंदरदासकृत कान्य | _ २११३ 
है ४ 
याहीको है मित्रता, याहीको है द्रोह ॥ ५॥ 


>वरप विस्मरणको अंग ॥ दोहा ॥ 
दर भूल्यो आपुको, खोइ आपनी ठौर ॥ 

. पहमाहि मिल देहसों, भयो जौरको और ॥ १॥ 
ज्यों मणि काहू कंठमें, हूँठत पं नाहि ॥ 
पूँछत ढोलत ओऔरको, सुंदर आपहि माई ॥ २॥ 
सुंदर पतन आप यह, चाढत जड़की चाल ॥ 
ज्यों लकड़ीके अश्व चढ़े, कूदत डोछत बाल॥ ३ ॥ 
शतान माही मिल रहो, ताते होताहै भूत ॥ 
सुदर भल्यो आपुको, उरझानो मन सूत ॥ ० ॥ 


.._ साँख्यको अंग ॥ दोहा ॥ 

सुंदर सांख्य विचारि करे, समुझे अपनो रूप॥ 

नहैं तो जड़के संगते, बडत है अ्रमकृूप ॥ १॥ 
मायाके गुण जड़ सबे, आतम चेतन जानि ॥ 
खुदर सांख्य विचारिकरि, भिन्न भिन्न पहिचानि॥ २॥ 
पंचतत्त्वकी देह जड़, सबगुण मिलि चोवीस॥ 
सुंदर चेतन आतमा, ताहि मिले पद्चीस॥ ३ ॥ 
देहरुपही है रहो देह आपको मानि ॥ 
ताहीते यह जीव है, सुंदर कहत बखानि ॥४ ॥ 
देह भिन्न हो भिन्न हो, जब॒ यह करे विवेक॥ 
सुंदर जीव न पाइये, होह एकको एक ॥ ५॥ 
क्षीण सुपुष्ट शरीर है; शीत उष्ण तिहिं छार॥ 
सुंदर जन्म जरा लगे, ए षट देह विकार ॥ ६॥ 


है. >--_-_-+++-०->>पल>- अनिल न 553२9. न्न्ध्य्य्च्यड्य्य 
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१ घोड़ा | २ जाड़ा | ३ गर्भ । 
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२१४ ज्ञानविलास । क्‍ 


क्षुपर तृषा गुण आणके, शोक मोह मन हो ॥ । 
सुंदर राखी आतमा, जाने बिरछहा कोइ ॥ ७॥ 

. जाकी सर्त्ता पाइ करि, सब गुण है चैतन्य ॥ 
सुंदर सोई आतमा, तुम जनि जानो अन्य ॥ < ॥ 

विचार को अंग ॥ दोहा ॥ 
सुंदर साधन सब किये, उपज्यो हिये विंचार ॥ 
अवण मनन निद्ध्यास पुनि, याही साधन सार ॥ १ ॥ 
सुंदर यह साधन बिना, दूजो नहीं उपाइ ॥ 
निशिदिन ब्रह्म विचारते, जीव ब्रह्म है जाइ ॥ २॥ 
दधि मथि घतको काढ़िके, देत तेंक्रमे डारि ॥ 
सुंदर बहुरि मिले नहीं, ऐसे लेहु विचारि॥ ३॥ 
सुंदर के ब्रह्मविचार है, सब साधनकों मल ॥ 
याहीमें आये सकछ, डार पात फल फूछ॥ ४ ॥ 
सूतो जीव नरेश यह, सुख शय्या पर आइ॥| 
बदी अविर्या नींदमें, सुंदर अति सुख पाइ ॥ ५॥ 
आयो कर्म ख़वास चल, तपति जगावन हेत ॥ 
सुंदर दानी फूट परि, अतिगाति भयों अचेत्ते | ६॥ 
देखे भक्ति प्रधान जब, राजा जाग्यों नाहें ॥ 
सुंदर शंका करि नहीं, पकरि झश्लेरी बाहिं॥ ७॥ 
तब उठे करि बैठो भयो, बहुरि जँभाई खात ॥ 
सुंदर कियो विचार जब, तब जाग्यो साक्षात ॥ <॥ 
आत्माजुभव को अंग ॥ दोहा ॥ 
.." रखते क्यों न जात है, अल है, अनुभवको आनंद ॥ 


१ भूख ।२ प्यास । ३ बाजे । 9 श्ञाक्ति । सावधान । ६ दूसरा १ द 
७ छाछ | ८ मूखता । ९ राजा । १० बेहोश । हर हे है 
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कक ४७ 


सुंदरदासकृत काव्य शरण 


सुंदर समुझे आपको, जहाँन कोई ढंदे ॥ १॥ 

सुंदर जेसे शक्करां, गुंगे खाई होइ॥ 

मुखत कहि आवे नहीं, कॉल पड़ावैसोइ | २॥ 

रवि गशि तारा दीप गण, हीरा होड़ अनूप ॥ 

सुंदर इनके तेजते, दीसे इनको रूप ॥ ३॥ 
त्यों आतमके तेजते, आतम करे प्रकासु ॥ 

- सुंदर इंद्रिय जड़ सबे, कोइ न जाने तासु ॥ ४ ॥ 
सुंदर साधन सब करें, कहें मृक्तिमें जाहि ॥ 
आतमके अनुभवें बिना, ओर मुक्ति कहुँ नाहि ॥ ५॥ 
दूरि करें सब वासना, आशा रहे न कोइ ॥ 
वाही सुंदर- मुक्तिहे, जीवतही सुख होह ॥ ६ ॥ 
अवेण ज्ञान है तब लगे, शब्द सुने चित लाइ॥ 

: सुंदर मायाजलू परे, पावेक ज्यों बाझ्षे जाइ ॥ ७॥ 

* मनन ज्ञान नहीं जाते, ज्यों बिजुरी उद्योत॥ 
मायाजल बरषत रहे, सुंदर चमका होत ॥ < ॥ 
निदध्यास है ज्ञान पुनि, बड़वाअनेल समान ॥ 
मायाजल भक्षण करें, सुंदर यह हेरान ॥९॥ 
आतम अनुभव ज्ञान है; अलूय कालकी अंच ॥ 
भस्म करे सब जारिके, सुंदर द्वेत प्रपंच ॥ १० ॥ 
नित्य कहत गुरु आतमा) सो है शब्द प्रमान॥ 
जैसे व्यापक व्योमें है, सुंदर यह उपमान ॥ ११ ॥ 
जाकी सत्ता इंद्रियनी, यह कहिये अनुमान ॥ 
सुंदर अनुभव आतमा, यह अतक्ष परमान ॥ १५॥ 


१ लड़ाई । २ शक्कर । ३ सूरज । ४ चंद्रमा। ५ चिराग । ६ अद्भुत । 


७ ज्ञान | ८ कामना । ९ कान । १० अम्नि | ११ प्रकाश । १२ अम्नि 


१३ नाश । १४ आकाश | 


ख्ः 
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२१६ गुरुमहिमाष्टक । 


सुंदर तत्त्व जुदे जुंदे, राख्यो नाम शरीर ॥ 

ज्यों कदकीके खंभलों, कोन वस्तु है बीर ॥ १३॥ 

है सो सुंदर है सदा, नहिं स्रो सुंदर नाहं॥ | 

नहें सो परकर्ट देखिये, है सो छाहिये नाहिं ॥ १४॥ . ' 

ज्ञानी को अंग ॥ दोहा ॥ 

मुंद्र ज्ञानी जगतमें, विचर सदा.अलित।॥। 

ए गुण जाने देहके/ भख्े रहें कि तृत्त ॥ १॥ 

निंदा स्तुति है देहकी, कम शुभाशुभ देह ॥ 

सुंदर ज्ञानी ज्ञानमय, कछुहु न जाने एह॥ २॥ 

अंज् क्रिया सब करत है, अहं बुद्धिकों आनि ॥ 

सुंदर ज्ञानी करत है, अहंकार बिनु जानि॥ ३ ॥ 
सुंदर अज्ञ रू तज्ञके, अंतर है बहु भाँति ॥ 

वाके दिवस अनूप है, वाहि जँघेरी राति॥ ४ ॥ 

सुंदर ज्ञान प्रकाशते, घोखा रहे न कोह ॥ यु 

भाव घर भीतर. रहे, भाव वनमें होइ ॥५७॥ | 
इति श्रीसुंदरदासकृतो ज्ञानविछासः समाप्तः ॥ : 


अथ श्रीसुंद्राष्ट्रकानि प्रारम्यते ॥ 
अथ गुरुमहिमाएछक॥ १॥ 
है दोहा ॥ 
.... परमेश्वर अरु परमगरुरु, दोनूं एक सभान ॥ 
«सुंदर कहत विशेष यह, ग्रुरुते पावै ज्ञान ॥ १॥ हे 
१ केछा। ३ चीज | ३ प्रत्यक्ष | ५ किस जन परी नहीं। " मूख। | 


च्त 
(७(-0. ५७९७0 8॥99५व '४ध्वाद्या8 (७०॥8०॥०ा7 0 त260 0५ 6958760 हा 


योग्यनहीं | ५ निडर । ६ भेद्‌ । 


क्‍ 


सुंदरदासकृत काव्य । २१७ 


दाढ़ू सतग्॒रुके. चरण, वंदत सुंदरदास 
तिनकी महिमा कहत हूं, जिनते ज्ञानप्रकाश ९ || 
' .  अजगप्रयात छंद ॥ 

'अकाश स्वरूप हदे ब्रह्म ज्ञानं। सदाचार येही ं 
निरीहं निजानंद्‌ जानो जुगादू। नमो देव दाहू नह बाढ़ ३ ँ 
अछेद॑ अभेद अनंत अपारं | अगाध॑ अवाध॑ निराधार सार ॥ 
अजीत ४, गई ई समादू | नमो देव दादू नमो देव दाह॥४॥ 
गे काम कोष तने कालजालं। भंगे ढोभ मोह गये सर्व साहं ॥ 
नहीं ढंद्ध कोझ डरे है यमादू | नमो देव दाहू नमो देव दादू॥७॥ 
गुणातीत देहादि पे इंद्री जहालं | किये सरव॑ संहार वैशे तहाहं ॥ 
महा शूरवीरं है को विषादू | नमो देव दाहू नमो देव दादू॥६॥ 
मनो काय वार्च तजे हैं विकारं। उदे भान होत॑ गयो अंधकार॑॥ 


» आअयोनी अनायास पाये अनादू । नमो देव दादू नमो देव दादू॥०॥ 


क्षमावंत भारी दयावंत ऐसे | प्रमाणीक आगे भये संत जैसे ॥ 
गह्मो सत्य सोई छह्मो पंथ आदू। नमों देव दाढू नमो देव दादू ॥<॥ 
किये आप आप बड़े तत्त्त ज्ञाता। बड़ी मौज पाई नहीं पक्षपाता ॥ 
बड़ी बुद्धि जाकी तज्यो है विवादू। नमो देव दाढ़ू नमो देव दादू॥ ९ ॥ 


ः पे याहि नित्य॑ भुजंगप्रयात | लहे ज्ञान सोई मिले ब्रह्म तात॑ ॥ 
मनोकामना सिद्ध पावे प्रसादू। नमो देव दादू नमो देव दादू॥१०॥ 


दही ॥। ह 
परमेशरमें गुरु बसे, परमेश्वर गुरु मा न्‍ है 
सुंदर दोऊ परस्पर, भिन्न भाव कछु नाहिं॥ ११ ॥ 
परमेश्वर व्यापक सकल, घट धारे गुरु देव॥ 
सब घटकूं उपदेश दे, सुंदर पावे भव ॥ १२ || 

इति गुरुमहिमा$ष्टक संपूर्ण | १॥ 


निज । ओअअकिनीओज-िंज वनया वाल अत चीज +-+ जज + की ववनीनीी डबल तन नत-त-न न त----त33>-+.-. >2७२०33>333+-++>>»न«मम, 
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. अथ गुरुदयाएशएका २॥| ||, क्‍ 
००--«“<(>>080%7<22000-+-क 

दोहा ॥ 

अछसे निरंजन वंदिके, गुरु दादूके पाय ॥ 

दोऊ कर तब जोर कर, संतनकूं शिरनाय || १॥ | 

सुंदर मोहि दया करी, सतगुरु पकरो हाथ ॥ । 

माता था अति मोहमें, राता विषया साथ ॥ २॥ | 

जिभंगी छंद ॥ क्‍ 

तो में मत माता विषया राता, बहिया जाता इन बाता॥ | 

तब गोते खाता डुबता जाता, होती , घाता पछताता॥ '! 

. उन सब सुखदाता काठयो नाता, आप विधातों गहिलेला ॥ | 
दाढूका चेला चेतेन भेला, सुंदर मारग बूझेला ॥३॥ 

सतगुरु आया पंथ बताया, ज्ञान गहाया मन भाया॥ क्‍ 

. सब कृत्रिम माया यूं समुझाया, अछस छखाया सच पाया॥ , 

हूं फिरता धाया उन्माने छाया, जिभुवन राया दत देला॥ 

:दादूका चेढा चेतन भेला, सुंदर भारग बेला ॥४॥ 

,तो माया छटके कालहि झटके, लेकरि पटके सब गठके ॥ | ; 

प्‌ चेटक नटके. जानहिं तैटके, नेक न अटके तब सरेके॥ 

* जी डोलत भटके सतगुरु हटके, बंघन घटके .. काटेढा ॥ | ः 

दाहूका चेछा 'ज़ेतन भेला, सुंदर मारग बेला ॥ ०॥ 

तो पाई जरिया शिरपर धरिया, विष उसरिया तन तरिया॥ 

... अब नाहें डरिया चंचल थिरिया गुरु उच्चरिया सो करिया ॥ 

९ अदृश्य । २ मस्त । ३ अनुराग । ४ ब्रह्मा। ७ बनावट जादू] पी: 

७ टोटक । < रुकना । ९ भागनों । १० निवारण जप का 
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च् 


सुंदरदासकृत काव्य | २१९ 


"व उम्रग्यों दरिया अमृत झरिया, घट भरिया. . छूटे रेहा ॥ 
है ना चेतन भेला, सुंदर मारग बल्लेछा ॥ ६॥ 

ध्या सीना मांझ नगीना, मारग जीना पग॒ हीना ॥ 
अब होड़ न दीना दिन दिन छीना, जहमें मीना यूं लीना ॥ 
जी स्रो परवीना रसमें भीना, अंतर कीना मन. मेला ॥ 
इक चेढा चेतन भेला, सुंदर मारग बूझ्लेछा || ७॥ 
ी बैठा छाज॑ अंतर गाज, रणमें राज॑ नहिं भाजं॑ ॥| 
स्रो कीया काज॑ जोल्या साजं, तोड़ी छाज॑ यह पाज॑॥ . 
उन सब शिरताजं तबाहे निवाजं। आनंद आज॑ं आकेला॥ 
दाढूका चेला चेतन भेला, सुंदर मारग बल्लेला | < ॥ 

इते गुरुदया5ष्टक संपूर्ण ॥ २॥ ह 


अथ गुरुकृपाएशएक ॥ ३ ॥ 
दोहा ॥ क्‍ 
दाहू सतग्रुरुक चरण, अधिक अरुण अरविद। 
दु/ःखहरण तारण तरण, मुक्त करण सुखकंद || 
नमस्कार सुंदर करत, निशि दिन वारंवार | 
सदा रहो मम शीश पर, सतगुरु चरण तुम्हारं॥ 
निभंगी छंद ॥ | 
तो चरण तुम्हारा प्राण हमारा। तारण हारा भव पोतं ॥ 
जो गहे विचारा लंग न॒वारा। विन अ्रम पारा सो होत॑ ॥ 


१ नदी । २ छाती । ३ पतला, बारीक । 
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सब मिंटे अँधारा होइ उजारा, निर्भल सारा सुखराशी ॥ - 
दाहू गुरु आया शब्द सुनाया,. ब्रह्म बताया अविनांशी ॥ ३ ॥ 
दोहा॥ 
तन मन इंद्रिय वशकरण, ऐसा सतगुरु झरे ॥ 
शक न आने जगत की, हरिसूं सदा हुजूर ॥ ४ ॥ 
निभंगी छंद ॥ | 
: तो सदा हज़ूरं अरिद चूरं, भागे दूर॑ भकमूरं ॥ 


२२० : . गुरुकृपाषएक। 
।क्‍ 
क्‍ 


-तब वाजे तूर॑ आतम मूर॑, जिल मिल नूरँ भरपूर ॥ 

पुनि यहि अंकूरं नाहीं ऊर॑, अमर हर बरखासी ॥ 
दादू गुरु आया शब्द सुनाया, ब्रह्म बताया आविनाशी ॥ ५ ॥ 

दीहा ॥ 

दंद्धशहित निमेछ सदा, सुख दुख एक समान ॥ 

भेदाभेद॒ न देखिये, सतगुरु चतुर सयान ॥ ६ ॥ 
तिर्भंगी छंद ॥ 

तो चतुर सयानं भेद न आन, अविचल थाने जिन जानं॥ 
अरु सब अम भाने नाहीं छान, पद निवाणं मन मान ॥ 
जो रहे निदानं सो पहिचानं, पूरण ज्ञानं. मम आपसी ॥: 
दाहू गुरु आया ब्रब्द सुनाया, ब्रह्म बतायां अविनाशी ॥ ७॥ | 


>ज दोहा ॥ 
समहष्टी शीतल सदा, अंद्भत जाकी चाल ॥ 
. ऐसा सतगुरु कीजिये, पलमें करे निहाल ही मय जिम) परम करे तिहाड़: ॥6॥5 


१ जिसका नाश कभी नहीं । २ बली । ३ शन्रुकीसैन्य | 
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जशशाआ 


सुंदरदासकृत काव्य । २२१ 
! | त्रिभ॑ #९ 

आल गी छंद ॥ 

। कं कर गा जहुत चाल, भया निरालं तजि जाल ॥ 
ता ले आवेक रसाहं) ऐसा हाल यह ख्याल॑ ॥ 

| जान वृद्ध न बाल कर्म न काल, भागे साहू चतुराशी ॥ 


दाहू थुरु आया शब्द सुनाया, ब्रह्म बताया अविनाशी ॥ ९ ॥ 


5 दीहाओ 

मनसा वाचा कमंणा, सबहीसूं निर्दोष ॥ 

| क्षमा दया जिनके हृदय हिये सत्य संतोष॥१०॥ 
.... निभगी छंद ॥ 

तो सत संतोष है निर्दोष, कितहु न रोष॑ सब पोषष ॥ 

पुनि अंतकोष॑ निर्मल चोष॑ नाहीं दोष॑ गुण सोष॑ ॥ 

तिह सम सर जोष॑ कोइ न होष॑ जीवन मोष॑ द्रशाशी ॥ 

दादू गुरु आया शब्द सुनाया अहम बताया अविनाशी | ११ ॥ 
| दाहा॥ 

भानु उदय ज्यूं होत है, रजनी त्मको नाश ॥ 

सुखदायी शीतल सदा, जिनके हृदय प्रकाश ॥ १२ ॥ 

. - . जिभंगी छंद॥ 

तो हृदय प्रकाश रटते थार, भया उजास तम नाझं ॥| 

पुनि धरणि अकाझ मध्य निवासं कीया वास अनयासं ॥ 

सो है निज दास प्रभुके पास करत विलासं गुणगासी ॥ 

दाहू गुरु आया इंब्द न ब्रह्म बताया अविनाशी ॥१३॥ 

:॥ «25» हरा ै 

._ सतगुरु अगदे 'जगतमें/ मान्‌हु पूरणचंद ॥ 'प्रगंटें 'जगतमें। मानहु पूरणचंद ॥ 

_ ९ सहन शी । २ संतुष्टता | ३ भरण । ४ उत्तम। ० सूस्ये । 


९ राजि । ७ अंधकांर। ., 


५ 
यु ५ ; 
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२२५२ गुरुकृपाषष्टक | 
घटमाई घटसो प्रथकूं, लिंपत न कोऊ इंद्व ॥ १४॥ 
त्रिभंगी छेदे॥.... | 
तो लिपत न्‌ हद पूरण चंद, नित्यातंद॑ निष्पंद ॥ 
सो गुरु गोविंद एक पसंद, गावत छंद सुखकंदं॥ 
जे है मतिमंदं बाघे फंदं, वे सब रंद मुरझासी ॥ । 
दाहू झुरु आया शब्द सुनाया ब्रह्म बताया अविनाशी ॥ १५॥ ' 
,. - दीहा॥ | 
सतगुरु सुधा समुद्र है, सुधामयी है नेन ॥ ;क्‍ 

नसशिस नि है, सुधा सु वर्ष वन || १६ ॥ 

भंगी छंद ॥ 
तो जिनकी वानी संतन मानी अमृतखानी सुखदानी॥ ५ 

जी नीकरि प्रानी हिरदय आनी बुद्धि थिरानी उन जानी॥ ,.. ' 
ए अकथ कहानी अगट अमानी नाहें न छानी गंगासी॥ | 
हीढ़ गुरु आया शब्द सुनाया ब्रह्म बताया अविनाशी ॥ १७॥ 
._छप्पय छंद ॥ | 

' सतगुरु त्ह्म स्वरूप, रूप धारे जगमाहीं । 

“के शब्द अनूप, सुनत संशय सब जाहीं॥ 

उरमें ज्ञानप्रकाश, हा होत कछु लगे न बारा। 

जधकार मिटि जाइ, कोटि सूरज उजियारा ॥ 
4 है दयाड़ु हुई दिश्शि प्रगट, झगरि झगरि द्वै प्र: थकी ॥ 
कहे सुंदर पंथ प्रसिद्ध यह, सांप्रदाय परत्रह्म की ॥ १८ ॥ 


इति गुरुकृपाषष्टक संपूर्ण ॥ ३॥ | 
जाणशशणणणणणणणानणण जि कसर जय जलन अश द ० ६ 


१ अछग । ९ छीन | ३ अमृत | ४ कहनेमें नहीं आंवे । द 
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सुंदरदासकृत काव्य । रश३ 
अथ भर्मविष्वेशाएशक ॥ ४ ॥ 


+ 

। 

|... .“++#+-- 

। हर दांहा ॥ 

: सुंदर देख्या शोधिके, सब. काहका ज्ञान ॥ 

कोई मन माने नहीं, बिना निरंजन ध्यान ॥ 

! षटद्शन हम खोजिया, योगी जंगम शेष ॥ 
संन्‍्यासी अरु सेवड़ा, पंडित भक्ता भेष ॥ २॥ 


। निभंगी छेद ॥ 
तो भक्त न भावे दूर बतावै) तीरथ जावे फिर आगे ॥ 
. जो कृत्रिम गावे पूजा छावे, झूठ हृदावे बहँकवबै॥ || || 
अरु माला लावे तिलक बनावे, क्यूं पावे गुरु बिन गेलाँ॥ 
दादूका - चेला भर्म पछेला, सुंद्र. न्यारों है खेला ॥३॥ 
तो योगि गदेलों देख सहेला, नाहें लहेाँ वे महेला ॥ 
वे मांस भखेलो मर्च पिवेला, भूत जपेलो. पूजेला ॥ 
जो गोरख कहेला सो न करेला, बिनहि चहेला बोधेला ॥ 
दादूका चेला भर्म पछेला, सुंदर यारा है खेला ॥७॥ 
तो तपी सन्‍यासी राख छगासी, जटा बढ़ासी भटकासी ॥ 
जब योवन जासी धोले आती, तब कर दासी बेठासी ॥ 
सब अकल गमासी लोक हसासी, माया पासी उरझेला ॥ हि 
दाढूका चेछा भंभ पछेला, सुंद्र न्‍्यारा है खेला ॥५॥ 
'तो जंगम अंगा पड़के लंगा, फिरे कुदंगा सब मंगा ॥ 
"वे डसे अनंगा बड़े भुजंगा। दीप पतंगो सरवंगा ॥ 
पुनि नाहीं चंगा देखे रंगा, उनको संगा छड़ेला ॥ 
- द्ादूका चेढा भर्म पछेला, सुंदर न्यारा है खेला ॥६॥ 
६६ १ खोज । ०] बनावंट । ३ रास्ता । ४ अलग ।७५ पकड़ना । ६ पाना | 
७ ख़ानां। < शराब । ९ जप । १० पूजताहे। ११ सफेद । १९ काम- 


5] 
है. 
$ ॥ 
रथ ४ 
् 
$ 
| 
के) 
4 
| 


_ देव। १३ फर्तीगा।.. 
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०२२७ “: .. भमंविध्वंशाष्टक । 

तो अहंत घ॒र्मी भारी अर्मी, केश . उपमी बेशमी ॥ [| 
जी भोजन नर्मी खांबे खुमीं, मन्मंथ कर्मी अत उमीं॥ ,४ 
अरु दृष्टि सु चर्मी अंतर गर्मी, नाही। नरमी गंठेछा॥ 
दादूका चेछा भम पछेला, सुंदर न्यारा है खेला ॥ण। 
तो शेख मुलाना पढ़े कुराना, पश्चिम जाना उन ठाना॥ 
जी भाँग भुलाना बग्ग निछाना, भये दिवानों जशताना॥ 
अरु जीव दुखाना दुंद न आना, कह्या न माना ब्रझेढा | « -। | 
दादूका चेला भमं पछेला, सुंदर न्‍्यारा. है खेला ॥4॥ | 
तो पंडित आए वेद बुलाएं, घट. कर्माये... अपनाये ॥ 
जी संध्या गाए पढ़ि उरझाए, राना राए ठगि आए ॥ 

. झअरु बड़े कहाए गव न जाए, राम न पाए थापेछई॥ 
दादूका चेला भम पछेला, सुंदर न्यारा है खेला ॥९॥ 
तो ये मत हेरे सबहिन केरे, गहि गहि घेरे बहुतेरे॥ 

तब सतग़ुरु टेरे कानन मेरे, जाते. फेरे. आधेरे ॥ * 

ओ शूर सवेरे उदय कियेरे, सबे अँधरे नासेला ॥ / 

दादूका चेला भर्म पछेला, सुंदर न्यारा हे खेला ॥१०॥ 

| छप्पय छेद ॥ | 
सतगुरु मिल्ले सजाने, श्रवण जिन शब्द सुनाया॥ ा 
शिरपर दीया हाथ, भर्म सब दूर उड़ाया॥ «४ 
उपजा , आतमज्ञान, ध्यान अमिंअंतर लागा॥ 
किया ब्रह्मसूं नेह, जगतसूंतोरयां तागा॥ 
तो राम दत्त जब पाइया, छूटे बाद॑ विवादते ॥| 
अब सुदरदास सुखी भया, गुरु दाहू परसोदतें ॥ ११.॥ 
._._ ॥ इते अमविध्वंसाईष्टक ६ ४॥ “-८--- - रात सुमविष्वंसाक्रक६४॥ -... . - ॥| 

२ निर्लज्ञता.। २ कामदेव । ३ छूहरी- तरंग। ४ बाबा | ७ पीड़ा। 

$ छः ७ अभिमान | < चतुर। ९ अंतःकरण | ५० कृपा। ..  ॥| 
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सुंदरदासकृत काव्य । 
अथ गुरुज्ञानोपदेशाएडक॥ ५ ॥ 


“--_>०<हू२<-.-न 
यो १ 
दाहा ॥ 
दादू सतगुरु शाशपर,-उरमें जिनको नाम॥ - 
जुद्र आए शरण ताके, तिन पायो निज धाम ॥ ? ॥ 
हा बह जात संसारमें, सतगुरु पकड़े केश ॥ 
हम सुंदर .कादे' डूबते, दे अरुत उपदेश ॥२॥ 
॥ शरगांत छद ॥ 
) उपदेश . अवण सुनाइ अछुत, हृदय ज्ञान प्रकाशियों ॥ 
|. चिरकालकों जंज्ञान, पूरण, सकल अ्रम तम नाशियों ॥ 


श्र्ण 


आनंददायक पुंनि- सहायक, करत जन निःकाम है ॥ जज 

दाहू दयादु असिद्ध सतगुरु, ताहि मोर प्रणाम है ॥ ३ ' 
५ अप शा दोहा ॥ . हुए. 
सुंदर सतगुरु हाथमे, करंड़ी छह कमान॥ ४#/ श् 


॥! मान्‍्या सॉचिक शीश कर, वचन लगाये बान || 9 | 
. । दरगात छंद ॥ 

। » जिन वचन बाण लगाय उरमें, मृतक फेरि जिवांइया ॥ 
मुसद्वार होइ उचार कारे निज, सार अग्मनत पाइया ॥ 

(./. अत्यंत करि आनंदमें हम, रहत आठो याम है ॥ <. 
। >दाढू दयाहु अ्सिद्ध सतगुरु) ताहे मोर प्रणाम हे ॥ ७ ॥ 

क्‍ दोहा ॥ क्‍ 
सुंदर सतगुरु जगतमें। परउपकारी होड़ ॥ ह 
क्‍ नीच ऊंच सब उद्धरे, दारण जु आवे कोइ ॥ ६ ॥ 
| |] 265 0 का का 
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२२५६ गुरुज्ञानोपदेशा$ष्टक । 


हरिगीत छंद ॥ 
जो आइ शरणहि होइ प्रापत, ताप तिन तनको हरे ॥ 
'पुनि फेर बदले घाट उनको जीवते ब्रह्माहे करे ॥| 
कछु ऊंच नीच न दृष्टि जिनके सकलको विश्राम ई ॥| 
दादू दयाहु पअसिद्ध सतगुरु ताहि मोर प्रणाम हैं ॥ »॥ 


दोहा ॥ 
सुंदर .सतगुरु सहजमें, किये सु पहिली पार ॥ 
ओर उपाय न तरिसके, भवसागर संसार ॥ < ॥ 


हरिगांत छद्‌ ॥ 
संसारसागर महा दुस्तर, ताहे कहु अब क्यूं तरे ॥ 
जो कोटि साधन करे कोऊ, वृथाही पाचि पचि सर ॥ 
जिन बिन परिश्रस पार कीये, प्रकट सुखके धाम हैं ॥ 
दादू दयालु प्रसिद्ध सतगुरु, ताहि मोर प्रणाम है ॥ ९ ॥ 


श्े 


दांहा ॥ का 
सुंदर सतगुरु यूं कहे। यही निश्चय आन ॥ 


जो कछु सुनिये देखिये, सवे स्वप्न करि जान ॥ १० ॥ | | 


हरिगीत छंद ॥ 


सुख दुःख हष विषाद पुनि, मानापमानाहे सब गह ॥ 
जिन जातिकुल अरु वरण आश्रम, कहत मिथ्या नाम है ॥ 


दादू दयाहु प्रसिद्ध सतगुरु, ताहि मोर प्रणाम है ॥ ११॥ | 


दोहा ॥ .. . 
सुंदर सतगुरु यूं कहे, सत्य कछू नहैं रंच ॥ 


भिथ्या माया विस्तरी, जो कछु सकलमपंच ॥ १९ | || 
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यह स्वप्न तुल्य दिखाइ दीयो, स्वग -नंरक उभय कहे ॥« | 


सुंदरदासकृत काव्य । 5५७ 
।क्‍ हरिगीत छेद ॥ 3 


| ज्यों ६] श [4 प ३, #०७, 

उप अपंच अनादिको यह) भमहामाया विस्तरी ॥ 

|. नानात्न है करि जगत भास्यो, बुद्धि सबहिनकी हरी ॥ 
न्‍ ५ (ै ै 


दाढ़ू दयाह़ु असिद्ध सतगुरु, ताहि मोर श्रणाम्र है ॥ १३ ॥ 


| 
| | दोहा ॥ 
| सुंदर सतगुरु यूं कहे, भ्रमत भासै और ॥ 
सीपिमांहि रुपो हरे) सर्प रज्जुकी दौर ॥ १४ ॥ 
के -हरिंगात छंद ॥ 
रज्जूमहें ज्यूं सर्प आसे, सीपिमें रूपो यथा ॥ 
इगतृषा जल मति देखही सो, विश्व मिथ्या है तथा ॥ 
जिन लक्यो ब्रह्म अखंड पद, अद्वेत सबही ठाम है ॥ 
दाढू दयाडु असिद्ध सतगुरु) ताहि मोर प्रणाम है ॥ १५७ ॥ ॥ 
न दोहा ॥ । 
:  मुंदर सतगुरु यूं कहे, मुक्ति सहजही हो ॥ > ० 
. या अष्ठकते अम मिट नित्य पढ़े जो कोइ ॥ १६ ॥ 
./ . . : हरिगीत छंद॥ 
* जोपद  नित्याहि ज्ञानअष्टक, मुक्त होड़ सु सहजही ॥ 
संशय न कोऊ रहै ताको; दास सुंदर यूँ कही ॥ 
'जिन है कृपाडु अनेक तारे; सकल विधि उद्दाम है॥ 
दादू दयालु प्रसिद्ध सतगुरु) ताहि मोर अणाम है ॥ १७॥ 


दोहा ॥ | 
सुंदर अष्टक॑ ओष्ठ यह, तुम जनि जाने आन ॥| । 
अष्टक याहि कहे सुने, ताकूं उपजे ज्ञान ॥ १८ ॥ हे 
. इति गुरुज्ञानोपदेशाप््रक संपूर्ण ॥ ५॥ (॒ 
हक मा अर अप | ३ 
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॥ अथ पीरमाशिदाए्टक ॥ ६ ॥ 


जा ७२:-:-७आआआ 


कप 

दोहा ॥ 
सुंदर खोजत खोजत, पाया मुशिद पीर ॥ 
कदम जाइ उसके गह, देखा अति गंभीर ॥ १॥ 


शंकर ( चावर ) छंद ॥ 
अवली कदम उस्तादके में, गह्टे दोऊ दस्त ॥ 
उन मिहिर मुझपर करी ऐसी, द्वे गया में मस्त || २ ॥ 
जब सखुन करि मुझकूं कहा, तू बंदगी कर खूब ॥ 
इस राह सीधा जायगा तब, मिलेगा महबूब ॥ ३ ॥ 
तब उठे अरज उस्तादसूं में, करी ऐसी रोंस ॥ 
तुम मिह्दिर मुझपर करो मुशिंद, में तुम्हारी कोंस ॥४॥ 
वह बंदी किस रोस करिये? मुझे देहु बताइ ॥ 
वह राह साधा कोन है ? जिसराह बंदा जाइ ॥ ७ ॥ 
तब कहे पीर मुरीदरूं, तू हिरस राह गुजार ॥ 
यह बंदगी तब होयगी, इस नफ्सकूं गहिं मार ॥ ६ ॥ | 
भी दूह दिलते दूर करिये, ओर कछ नहिं चाह॥ 
यह राह तेरा तुझी भीतर, चल्या तूहीं जाह ॥ ७ ॥ 
तब फिर कहा उस्तादसं यह राह, है बारीक ॥ 
क्यूं चले बंदा बिगर देखे सबैसूं फारीक! ॥<॥ 
अब प्रिहिर करि उस राहकूं, दिखलाइ दीजे पीर ॥ 
मुझ तलब है उस राहकी ज्यूं पिवे प्यासा नीर ॥ ९॥ | है 
तब कहे परे मुरीदसेती, बंदुगी करि येह ॥ 5 
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सुंदरदासकृत काव्य । २२९ 


यह राह पहुँचे चुस्तदम कर, नाम उसका लेह ॥ १० ॥ 
तू नाम उसका लेयगा तब, जायगा उस ठोर॥ 
जहँ अर॒स ऊपर आप बैठा, दूसरा नहिं और ॥ ११ ॥ 
'तब कहे तालब सुनो मुर्दिद, जहाँ बैठा आप ॥ 

पर के अरे अरे) र् 
वह होइ जसा कहा तसा, जिसे माइ नवाप ॥ १२ ॥ 


बैठा उठा कहिये तिसेहि, वजूद जिसका होडू॥ 


बेचन उसकूं कहत हैं अरु, बेनम्र्नें सोइ ॥ १३ ॥ 
जब कहा तालब सखुन ऐसा, पीर पकरी मोन॥ 
को कहैगा न कहा न किनहूं,अब कहे कह कोन॥ १४ ॥ 
तब देखि ओर मुरीदकी उन, पीर मूंदे नेन॥ 
जो खूब तालब होयगा, तो समुझि लेगा सेन॥ १० ॥ 


. हैरान है हैरान है हेरान, निकट न दूर ॥ 


भी सुखन क्यूं करि कहे तिसकूं,सकल है भरपूर॥ १६ ॥ 

संवाद पीरमुरीदका यह, भेद पांव कोइ ॥ 

यूं कहे सुंदर सुने सुंदर, वही सुंदर होड़ ॥ १७ ॥ 
इति पीरसुरीदाष्ष्टक संपूर्ण ॥ ६ ॥ 


_अथ रामजी अष्टक ॥ ७॥ 
“---->०<&-7०<-: 


मोहनी छंद ॥ 


आदि तुमही हुते, और नहिं कोइ जी | 


अकह अति अगह गति, वरण नहिं होइ जी ॥ 


रूप नह रेख नहिं, शेत नहिं श्याम जी.। 


तू सदा एकरस, रामजी रामजी ॥ १॥ 
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२३० 'नामा अष्टक । 


प्रथमही आपते मल माया करी। बहुरि सो त्रिंविध है निगुणमय विस्तरी॥ 
पंचहू तत्त्तते रूप अरु नाम जी।त्‌ सदा एकरस, रामजी रामजी ॥ २ ॥ 
विधि रजोगुण लिये जगत उत्पन्न करे।विष्णु सतगुण लिये पालना उर धरे 
रुद्र तमगुण लिये संहरे धाम जी |त्‌ सदा एकरस रामजी रामजी ॥ ३॥ 


झूर शशि फिरत है, आठहू याम जी।तू सदा एकरस रामजी रामजी ॥ ४॥ 
देव अरु दानवा यक्ष ऋष स्व जी। साध अरु सिद्ध मुनि होत निर्गव जी ॥ 
शेषहू सहसमुख़ भजत निःकामजी ।त्‌ सदा एकरस रामजी रामजी ॥५॥ 
जलचरा थरूचरा नभचरा जंत जी । चारिष्ट खानिके जीव अगनंत जी॥ 
ख्वे उपजे खप॑ पुरुष अरु बामजी। तू सदा एकरस रामजी रामजी ॥ ६॥ 
अमृत संसार कितहू नहीं दोर जी | तीनहू छोकमें काछको शोर जी ॥ 
मनुष तनुयह बड़े भाग्यते पामजी । तू सदा एकरस रामजी रामजी »॥ 
यूवं दशहूदिशा सर्वेमें आप जी। स्तुतीको करि सके पुण्य नहिं पाप जी ॥ 
दास सुदर कह, देहु विश्राम जी | तू सदा एकरस रामजी रामजी ॥८॥ 
इति रामजी अष्टक ॥ ७ ॥ 


अथ नामा९एक। ८॥ 
“--<>०<८४छू०<२>.तत+ 
मोहनी छंद ॥ 


॥ 
इंद्र आज्ञा लिये करत नहिं ओर जी । मेघ वर्षा करे स्वही ठौर जी ॥ 


आदि तू अंतत मध्य तू व्योमवत्‌ | वायु तू तेज त्‌ नीर त्‌ भूमिवत॥ | 
पंचहू_तत्तते देह तेंही करे । हे हरे हे हरे हे हरे हे हरे ॥ १॥ | 


चारिह्‌ सानिके जीव तैंही सजे । योनिही योनिके द्वार आई व्रजे॥ 
ते सबे दुःसमें जे तुम्हें वीसरे। ईशरे ईश्वरे ईश्वरे ईथरे ॥ २॥ 


] 
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हो कह ऊपने आधि जौव्याघवे । दूर तूही करे सर्वही बाघवे ॥ / 
द तू ओषधी सिद्ध तू साथवे | माधवे माधवे माघवे माधवे ॥३॥ | | 


!) है + 
। (ः 
पर! 


नि जज आज 


कप त्‌्‌ विष्णु त्‌ रुद्र तू वेष जी। इंद्र त चंद्र त्‌ सर त्‌ शेष जी ॥ 
>. 3 मम ते काल तू देशव । केशव केशवे केशवे केशवे ॥ ४॥ 
में दत्यम दुक्षमें यक्षमें।योगमें यज्ञमें ध्यानमें लक्षमें ॥ 
तीनहू लोकमें एक हूंही भजे। हे अजे हे अजे हे अजे हे अजे० 
रावमें रकमें शाहमें ः चोरमें | कीरमें काकमें हंसमें मोरमें ॥ 
सिहमे श्यालमें मच्छमें कच्छये । अक्षये अक्षये अक्षये अक्षये ॥६॥ 
बुद्धिमें चित्तमें पिडमें आणमें | ओजमें वैनमें नेनमें प्राणमें ॥ 
हाथमे पॉँवमें शीरमें सोहने | मोहने मोहने मोहने मोहने ॥७॥ 
जन्मते न पुण्यत्ते पापते | हषते शोकते शीतते तापते ॥ 
रागत द्वेषते द्वेद्धत हे परे। सुंदरे सुंदरे सुंदरे सुंदरे ॥ < ॥ 
इति नामाष््ठक संपूर्णे। «८ ॥ 


अथ आत्मअचलाएडक॥ ९॥ 


“--<>०6०<++ 
कुंडलिया छंद्‌॥ 

- पानी चड्स सदा चले, चढ़े छाव अरु बेल॥ 
खांभी चलता देखिये, कूप चले नहिं गेल ॥ 
कूप चले नाह गेल, कहें सब कूबो चाले॥ 
ज्यूं फिरतो नर कहे, फिरे आकाश पताले॥ 
सुंदर आतम अचल, देह यह चले न छानी॥ 
कूप ठोरको ठौर,चलत हैं चड़स रु पानी॥ १ ॥ 
सृष्टि सवाई चलत है, चले न कबहूं राह ॥ 
अपने अपने कामकूं, चलें चोर अरु शाह॥ 
चढें चोर अरु शाह, कहें सब मारग चाले॥ 
जल हालत लगि पवन, करें प्रतिबिंबादि हाले॥ 
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ब्द्ढर 


आत्मअचलाष््क । 


सुदर आतभम अचढ, दृह आवब अरु जाई ॥ 
राह ठोरको ठोर, चलत हे सृष्टि सवाई॥ २ ॥ 
तेल जरे बाती जरे, दोपक जरे न कोइ ॥ 
दीपक जरता सब कहें, भारी अचरज होड़ ॥ 
भारी अचरज होइ, जरे करी अरु घासा॥ 
अग्नि जरत सब कहे, होह घर बड़ा तमासा ॥ 
सुदर आतम अजर, जरे यह देह विजाती।। 
दापक जर॑ न कोइ जरतहं तेल रु बाती॥ ३ ॥ 
बादरू दोरे जात है, दोरत दीसे चंद ॥ 
देह संगते आतमा, चलढत कहे मतिमंद ॥ 
चलत कहे मतिमंद,आतमा अचल सदाही॥ 
हलत चढत यह देह, थापिले आतम मांही॥ 
सुंदर चंचल बुद्धि, समुझि ताते नहिं बोरे॥ 
दोरत .दीसे चंद, जात हैं बादल दोरे ॥ ४ ॥ 
गंगा बहती कहत हैं, गंगा वाही ठोर ॥ 
पानी बहि बहि जात है, कहें ओरकी और ॥ 
ओरकी ओर, परतहे देखत खाड़ी | 
गाई उखली कहे, कहे चछतीकों गाडी ॥ 
सुद्र आतम अचल) देह हल चल द्ठेभंगा।। 
पानी बहि बाहे जात, बहे कबहूं नहिं गंगा॥ ० ॥ 
कांड चलता सब कहें, समुझतनहिं घटमाहिं॥ 


: पाट लाट मकरी चले, बेल चले पुनि जाहिं॥ 
बैल चले पुनि जाहिं, चलत है हॉकनहारों॥ 
पैली गाढत चढ़े, चलछत सब ठाठ विचारों ॥ - 


छुंदर आतम अचढ, देह चंचल है मोल ॥ 
समुझतनह घटमाई, कहत हैं चाछत कोल ॥६॥ 
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सुंदरदासकृत काव्य । २३३ 


बिन जाने नर कहत हैं, चल्‍यो जाय बाज़ार ॥ 
लोक चले सब जात हैं, हाट न हिले लगार ॥ 
हाट न हिले लगार, विचार कछू नहीं रहते ॥ 
नदी तीरपे वृक्ष, कहें पानीमें बहते ॥ 
सुंदर आतम्न अचल, देह यह चले दिवाने ॥ 
चल्यो जाय बाजार, कहत हैं नर बिनु जाने | ७ ॥ 
सब कोऊ ऐसे कहें, काटत हैं हम काल ॥ 
काल नाश सबको करे, वृद्ध तरुण अरु बाल ॥ 
इद्ध तरुण अरु बाल, साहू सबहिनको भारी ॥ 
देह आपकूं मानि, कहत हैं नर अरु नारी ॥ 
सुंदर आतम अमर, देह मर है घर खोऊ ॥ 
काटत हैँ हम काल, कहत ऐसे सब कोंऊक ॥ < ॥ 
इति आत्मअचलाए्टक संपूर्ण ॥ ९ ॥ 


अथ त्रह्माईइशडक ॥ १० ॥ 
“--+>०6&ै०<- 


। झुजंगप्रयात छंद ॥ 

अखंड चिदानंद देवाधिदेवं, मुनीद्रादे रुद्रादि इंद्रादि सेवं ॥ 
मुनीद्रादि इंद्रादि चंद्रादि मित्र, नमस्ते नमस्ते नमस्ते पवित्र॥१॥ 
धरात॑ जलाग्मी मरुत्व॑ नभस्त्वं, घटस्त्वं पटस्त् अणुत्व॑ महत्व ॥ 
मनस्तं वचस्त्वं दृशस्त्वं अ्रतस्त्वं, नमस्ते नमस्ते नमस्ते समस्त॥ २॥ 
 अडोल अतोढे॑ अमोल अमान, अदेहँ अछेहं अनेहं निदान ॥ 
. अजापं अथापं अपापं अताप॑, नमस्ते नमस्ते नमस्ते अमाप॥ ३॥ 
न आम न धाम न शीत न उष्णं, न रक्त न पीत॑ न खेत न कृष्णं॥ 
न दोष॑ अशेष न रेख न रुप, नमस्ते नमस्ते नमस्ते अनूप॥४॥ 


2० आर भा नमक 
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२३४ पंजाबीभाषाएष्टक । 


ने छाया न माया न देशो न काली, न जाग्र न स्वप्न॑ न वृद्धो न बालो॥ 
न हस्व॑ न दीर्ष न रम्यं अरम्यं, नमस्ते नमस्ते नमस्ते अगम्य॑॥णा 
नव॑ध नमुक्ते न मोन न वक्त, न धूम्नं न तेजो न यामीन नक्ते॥ 
न युक्त अयुक्ते न रक्त विरक्त, नमस्ते नमस्ते नमस्ते अशक्तं॥६॥ 
न रष्ट न मुष्ठट न इ४ं अनिष्ट, न ज्येष्ठ कनिर्ठ न मिष्ठं अमि्ट ॥ 
न अग्न॑ नपृष्ठ न तुल्यं न गुएं, नमस्ते नमस्ते नमस्ते अधिष्ठं॥७॥ 
न वर्क नप्रा्ण न कर्ण न अफ्षं, न हस्त न पादं न शीश न लक्षं॥ 
कर्थ सुंदर सुंदर॑ नाम ध्येयं, नमस्ते नमस्ते नमस्ते प्रमेयं॥<॥ 
इति ब्रह्माष्टक संप्ण ॥ १० ॥ 


अथ पंजाबीमाषाअष्टक ॥ ११ ॥ 
“--->०&7<.- कु 
चोपाई छंद ॥ 


बहु दिलदा मालिक दिलदी जाणें, दिलमें बेठा देखे ॥ 
दुण तिसनों कोई क्यूं करि पावे, जिसदे रूप न रेखे ॥ 
वे गोस कुतब पेगंबर थक्के, पीर अवलिया सेखे ॥ द 
भी सुंदर कहि न सके कोई, तिसनो जिसदि साफि अलेखे१॥ | 
बहु खोजनहारा तिसनों पूछे, जे बाहिरनो दोडे ॥ ई 
वे कोई जाइ .गुफामो बैठे, के भाजत चोडे ॥ 

भी द्छि सोक हजाराने दिछे, दिछे दिछे लख्यु करोडे॥ 
कह सुंदर खोज बतावे पभुदा, वे केइ जगमो थोड़े ॥ २॥ 
भी उसदा खोजु करें बहुतेरे, खोज्च तिणादे बोले ॥ 

बह भुछे नो मक्का समुझावे, सोभी भुक्का डोले ॥ 

वे जियें कियें फिरें विचारा, फिरि फिरि छिल्लकुं छोंढे ॥ 
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सुंद्रदासकृत काव्य । २३० 


कहे सुंदर अपना बंध कापे, सोई बंधनु खोले ॥ ३ ॥ 
भी खोजे यती तपी सन्यासी, सलोदि छे बड रोगी ॥ 
>5 उशदा खोज न पाया किह्दी, दिछे ऋषि मुनि योगी ॥ 
वें बहुते फिर उदासी जगमो, बहुते फिरें वियोगी ॥ 

केहि सुंदर केई बिरले दिद्े, अमृत रसदे भोगी ॥ ४ ॥ 

बहु सोजी बिन खोज न निकले, खोलु न हथ्यो आबे ॥ 
पंखिदा खोजु मीनदा मारणु, तिसनों क्यूं करि पावे ॥ 

ह अति बारीकु खोजु न दरशी, नदारै किधों ठहराव ॥ 

काहे सुंदर बहुत होइ जब नन्‍्हां, नन्‍्हें नों दरशावे ॥ ५॥| 
भी खोजत खोजत सभु जगु हत्या, खोज कियें नाहिं पाया ॥| 

५. #. करे लक 

तुं जिसनो खोजे खोज तूझिमों, सतगुरु खोज बताया ॥ 
तें अपुना आपु सही जब कीता, खोज इथांही आया ॥ 
जब सुंदर जागि परचा सुपनें थों, सभु संदेह गमाया ॥ ६ ॥ 
भी जिसदा आदि अंतु नहिं आंवे, मध्यहु तिसदा नाहीं ॥ 
बहु बाहिर मितरु सर्व निरंतरु, अगम अगोचर माही ॥ 

वह जागि न सोंवे खाइ न भुझ्या, जिसदे धूप्पु न छाहीं ॥ 
कहि सुंदर आप आप अखंडित, शब्द न पहुँचे जाहीं ॥ ७ ॥ 
वे ब्रह्मा विष्णु महेश प्रल्यमों, जिसदिखिसे न रूदी॥ 

भी तिसदा कोई पारु न पावे, शेष सहस फणु महीं ॥ 


. भी यहु नहीं यह नाहिं यहु नाई होवे, इसदे पर स तहीं ॥ 


वह अवशेष रहे जो धुंदर, सो तठंंददी सो हूंदी ॥ < ॥ 
इते पंजाबीभाषाषष्ठक ॥ ११ ॥ 
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अथ ज्ञान झछना5ष्टक ॥ १२ ॥ 
उस्तादके कृदम शिर धरो, अब झूलना खूब बखानता हूं ॥ 
अरवाहमें आप बिराजता है, वह जानका जान है जानता हूं॥ 
उसहीके झुलाये डोलता.हूं, दिल खोलता बोलता मानता हूं 
उसहीके दिखाये, देखता ड़ अरु सुंदर यों पहिचानताहू॥ १॥ 
कोइ नेरे कहे कोई दूरे कहे, वह आपूुही नेरे न दूर है रे ॥ 
दिल भीतर बाहर एकसा है, आसमान ज्यूं वो भरपूर है रे ॥ 
अलुभव बिना नहिं जानि सके, निरसंध निरंतर नूर हैरे ॥ 
उपभा उसकी अब कौन करे, नहैं सुंदर चंदर सूर है रे॥२॥ 
कोइ वार कहे कोइ पार कहे, उसका कहूं वार न पार है रे ॥ 
कोइ मूछ कहे कोइ डांल कहे, उसके कहूं मूल न डाल है रे ॥ 
कोड शुन्य कै कोई थूल कहे, वह शून्य हू थूलतें न्‍्यार है रे ॥ 
कोइ एक कह कोइ दोइ करे, नहिं सुंदर इंद्र लगार है रे॥ ३॥ 
कोइ योग कहे कोइ याग कहे, कोइ त्याग वेराग बतावता है | 
कोइ नाम रेट कोइ ध्यान जटे, कोइ खोजतही थकी जावताहै॥ 
कोइ ओरही ओर उपाव करे, कोइ ज्ञानगिरा करे गावता है ॥ 


वह सुंदर सुंदर सुंदर है, कोइ सुंदर होइ स॒ पावताहै॥|४॥ 


नहिं बेठताहै नाहिं ऊठताहै, नहं आवनेका नहीं जावनेका ॥ 
नहैं बोलताहे है न अबोलता है, नहिं देखता है न दिखावनेका॥ 
नहिं सूघता है न असूंघता है, नहिं सूनता है न सुनावनेका ॥ 
नहिं सोवता है नहिं जागता है, नाहें संदर सखन पावनेका।।७॥ 
कहु कोन कहे कह कोन सुने, वह कहेन सुननतें मिन्न है रे ॥| 


कई ठोर नहं कहूं ठाम नहीं, कहँ गाँव नहिं तिन किन्न है रे॥ ... 
तहां जीत नहिं तहां घाम नहिं, तहां धाम न राति नदिन्नहैरे। | 
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सुंदरदासकृत काव्य | २३७ 


तहां रूप नाहं तहां रेख नहिं, तहां से 
गा हां सुंदर कछ न चिह् 
हा रोम है रे नहिं नेन है रे, नहिं मुख हे रे अर 
४ रे रे नाहं गेन है रे, नहें सेन है रेन असैन हैरे॥ 
हैं पेढ है रे नहं पीठ है रे, नाहें कडुवा है नहैं मीठ है रे ॥ 


. नहीं हुस्मन है नहीं मित्र है रे, नहं सुंदर दीठ अदीठ है रै | 


पु नह ७/ छोर हैं ७ बज 
गा गीश है के पाँव है रे, रा रक हरे नहिं राव हे रे ॥ 
| सावन पविन चाव हे रे, नहं हार नहिं जीत नहिं दाँव है रे ॥ 
नहैं नीर है रे नाहं नाव है रे, नाहिं खाक है रे नहें वायु है रे॥ 
नाहे मोति है रे नहिं आब है रे, नहं सुंदर भाव अभाव है रेद॥ 


इति श्रीज्ञानमूलनाफक संपणे॥ १२॥ 


अथ अजबस्याल्ाहक ॥ १३ ॥ 
७-04 म7१०-<४--०--« 
दोहा छंद ॥ 


जिसदा सिरजनहारको, मुरद्िदकों ताजीम ॥ 
सुद्र तालिब करत है, बंदोंकों तसलीम १॥ 
सुंदर इस ओजूदमें, अजब चीज है वाद॥ 
तब पाव इस भेदको, खूब मिले उस्ताद २॥ 


गोतक छंद ॥ 
उस्ताद झ्ञिरपर चुत दम) करम कर इश्क अछाह लाइये ॥ 
गुजरान इसकी बंदीसों। इइक बिन कां पाइये॥ 
यह दिल फकीरी दस्तगीरी दस्त भ्रुंज सिना लहे ॥ 
यों कहत सुंदर कन्जू द्वृद्ध, अजब ऐसा रुयाल है ॥३॥ 
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श्३८ अजबख्यालाषष्टक | 
दोहा ॥ 
सुंदर रत्ता एकसों, दिलमों दूजा नेश ॥ 
इश्क सुहब्बति बंदगी, सो कहिये दुरवेश ॥ ४ ॥ 
गीतक छेद ॥ । 
दुरवेश दरकी खबर जाने दूर दिलकी काफिरि ॥ 
दरदवंद खिरा दुरूने, उसी बिच मुसाफिरि ॥ 
'है बेतमा इस मदुंमीसे, पाक द्लिदर हाल है ॥ 
यों कहत सुंदर कब्ज द्वंद्रर अजंब ऐसा ख्याल है ॥ 
दोहा ॥ 
सुंदर सीने बीच में, बंदेका चोगान ॥ 
पहुँचोंव॑ उस हालकों, इंहे गूइ मैदान ॥६ ॥ 
गीतक छंद ॥ 
कम दस्त इस मेदानमें, चोगान खेले खूब है ॥ | 
असवार ऐसा तुरी वेत्ता प्यार उस महबूब है॥ ॥ 
इस गूइकों ले जायके, पहुँचाइ दे उस हाल है ॥ ५ 
यो कहत सुंदर कब्ज द्वेदर अजब ऐसा ख्याल है ॥७॥ । 
दाहा छद ॥। 
सुंदर उसका नांवं ले, एक उसीकी चाह ॥ ;े 
रबु रहीम करीम वह, कहिये हही अछाह ॥ <॥ 
तिरभंगी छंद॥ 
अछ्वाह खुदाइ करीम कादिर, पाक परवरदिगार है ॥ 
. झुबहान तू सत्तार साहेब, साफ सिरजनहार हे ॥ 
मुश्ताक तेरे नांव ऊपर, खूब खूबां छाल है।॥ 
यों कहत सुंदर कब्ज द्वंद्ध, अजब ऐसा रझुयालढ है॥ २ ॥ 
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सुंदरदासकृत काव्य । २३९ 


। दोहा छंद ॥ 
सुंदर इस ओजूदमों, इश्क छगाई झक ॥ 
आशिक ठंढा होइ तब, आइ मिले माशूक | १० ॥ 
त्रिभंगी छेद ॥ 
माशूक मोलछा हक्कताला, तूं जिमी असमानमों ॥ 
है आब अरु इस बाद म्यांनें खबरदार जहानमों ॥ 
मालिक मुल्क माह्म जिसको दुरस दिल हरसाल है॥ 
यों कहत सुंदर कब्ज दूंदगर, अजब ऐसा ख्याल है ॥ ११ ॥ 
दोहा छंद ॥ 
सुंदर जो गाफल हुवा, तो वह सां३ दूर ॥ 
जो बंदा हाजर हुवा, तो हाज़र उ इज्ञर ॥ १२ ॥ 
गीतक छंद ॥ 
हाजजरां हुजुर गुसहहां, गाफिलेंकों दूर है॥ 
निरसंध इकरस आप वोही, तालियां भरपूर हे ॥ 
बारीकसों बारीक कहिये बड़ो बड़ा ओ बिशाल है ॥ 
यों कहत सुंदर कब्ज द्वंद्रर, अजब ऐसा रुयाल है ॥ १३॥ 
दोहा छंद ॥ की 
सुंदर सांई हक्क है, जहाँ तहाँ भरपूर ॥ 
शक उसीके नूरसों) दीसें सारे नूर॥ १४॥ । 
गीतक छंद ॥ 
उस नूरते सब नूर दीसें, तेजते सब तेज हैं। 
उस ज्योतिसों सब ज्योति चमकें,हे ज्सों सब॒हैेज हैं ॥ 
अफताष अरु महताब तारे, हुकम उसके चाल है । 
यों कहत सुंद्र कब्ज द्वेंद्र, अजब ऐसा ख्याल है॥ २०॥ 
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अजबस्यालाएष्टक | 


दाहा छद ॥ 
उुंद्र आलिम इलम सब, खूब पढया आखून ॥ 
पारे उसको क्यूं कहि सके, जो कहिये बेचन ॥ १६ ॥ 
गांतक छंद ॥ । 
जज्नन उसको कहत वुजर, कबी. निम्रत उसे कहेँ॥ , 
अरु ओलिया अंबिया वै भी, गोस कुतब खड़े रहें॥ 
कई सकेन कह्या न किनहू, सखुन परे निराल है ॥ | 
या कहते सुंदर कब्ज दुंद्वर, अजब ऐसा ख्याहू है ॥ १२७] 
... दहिा छंद ॥ ै 
उयाढ़ अजब उस एकका,सुंदर कह्या न जाइ ॥ 
सखुन तहाँ पहुँच नहीं, थक्‍या एरेंही आइ ॥ १८ ॥ 


इति श्री अजचख्याह्ाऋक संपूर्ण ॥ १३ ॥ | 
जज कफ अर कि आह 
....... पुस्तक मिलनेका ठिकाना... 
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